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मुसलपानी सिद्धान्त पर जहां तक विचार किया 
जाता है तो यही बततज्ञाया जाता है कि कुरानशरीफ 
कलामइलाही-“इश्वरीय वाक्य” है। परूतु कुरआन 
को बनावट पर ध्यान देने से नितान्त ही उसके विरुद्ध 
पाया जाता है । क्योंकि प्रथम तो कुरआन उतरने पर 
ही शंका उत्पन्न होती है । कि कुरआन एफ ही बार में 
सम्पूर्ण उतरा वा थोड़ा २ करके ? यदि यह माना जावे 
कि कुरआन एक वार में सवका सब उतारा गया तो 


ए कुशान की छानवोीने। 


उसका खण्डन कुरआन से ही होता हैं; क्योंकि इर एक 
# सूरत के ऊपर लिखा है कि यहें सूरत मकके में उतरी 
यह मदीने में उतरी और यह अन्य अपम्मुक २ स्थान पर 
उतरी । ऐसी अंब॑स्था में उनझ्ा एक ही स्थान पर और 
एक ही वार उतरना फेसे मांन सकते हैं? यदि यह मान 
लें कि कुरआन प्ृथक्‌ २ आयत्तों में जेसा कि हमारे 
मुसलमान भाई मानते हैं उतरा तो उसका खणन भी 
कुरआन को आयतों से होता है । 
देखो कुरआन सिपारः २५ | 


चल किताबिल मवीजे इनन्‍ना अज्ज़ल नाहो 
फ्री लेलतिम्‌ सुवारकातिन इच्ना कुन्ना घुज्जरीन ॥ 

अथ--शपथ ( कसम ) है किताब बयान करने 
वाले की निश्रय उतारा हपने छउसको ( कुरान को ) बीच 
रात बरकत वाली के निश्रय हंप हें दराने वाले | 

पॉठकगण ! जब कि खुदा कैसप खाकर इस बात 
को प्रकाशित करता है कि जब उसने कुरान को “वरकत 
बाली” सत में उतारा, तो इसके विरुद्ध समकेना खुल्लम 
खुल्ला खुदा को भी असंत्यवादी कहना है। खुदा की 
बातकों कसम खामे पर भी विश्वांस के योग्य न समझना 
हे हम द्विविधा में हैं कि इन दो परस्पर घिरुद्ध बातों में 


+ यह शहद संस्कृत के “सूत्र”! शब्द से घनाया है। 








कुरान को छानबीन | £ 


से, कि ख़ुदा ने कुरान को एक साथ ही उतारा वा 
पृथक्‌ २ उतारा, किसको सत्य मानें ? जबकि इस बात 
पर ध्यान आता है कि कुरान की प्रत्येक सूरत परजों 
कुछ लिखा हैं वह सत्य हे तो तत्काल ही विचार उत्पन्न 
होता है कि जिस बात को ,खुदा कसम खाकर बताता 
है वह कैसे फू ठ हो सकता हैं? दूसरे, यह भी सन्देह 
उत्पन्न होता है कि कुरान को सूरतों के ऊपर जो कुछ 
लिखा है, वह खुदा का वाक्य है वा कुरान के संग्रह 
करने वाले का है ? यदि यह मानें की मक्‍्के ओर मदीने 
में उतरना भी खुदा की ओर से है उस समय किसी 
बात फो भी ठं।क मानना कठिन प्रतीत होता है । यदि 
यह माना जावे कि, यह आयत मक़के में उतरी, यह 

कुरान के इकट्ठा करने वाले ने लिखा हैं तो कुरान में 
प्रिलावट होने का सन्देह होता है । प्रत्येक दशा में कुगन 
का इलहाम होना एसा ही असम्मव है जैसे की अस्धेरों 
रात को दिन सिद्ध करना । इसके अतिरिक्त कुरान के 
एक रात में उतरन के और बहुत से प्रमाण हैं । 


देखो कुरान लिपारः ३० स्रतुल कदर | 
इनना अज्ज़ल नाहों फी लेलतिल कदर । 


अर्थ-निश्रय उतारा पैंने कुरान को बीत रात कदर के | 


छ कुरान की छांनवोन | 
झायत २ लैेलतुलकदर खैरूमिन अंग्रके शहर। अर्थात्‌ 
रात की कदर बेहतर है हज़ार मास से | 
आयत २३-तंनज्जलुल मलायकतो वरूहों 
फ़ीहा वे इजने ख्वाहिम मिन कुल्ले अमरिन 
सलासन हेय दत्ता मतलइल फूजर । 
अथांत--उतरते हैं फूरिश्ते और अरबाह पाक 
( पतरत्रात्माएँ ) हैं उसके साथ हुक्म परवरदिगार अपने 
के वाम्ते हर काम के | इसी प्रकार के ओर बहुत से 
प्रमाण मिलते हैं, जिनसे विदित होता है कि कुरान का 
इश्वरीय वाक्य होना तो दूर रहा, किन्तु यह किसी 
विद्वान का भी वाक्य नहीं हो सकता, कुरान को आयतों 
में विरोध के कारण और कतिपय घुद्धि विरुद्ध बातों के 
कारण और ईश्वर की निन्‍दा करने से, भिम्तकी स्तुति 
ओर प्रार्थना के लिये, मुखलमानों के कथनातुसार, उतरा 
है स्पष्ठ ज्ञाा होता है कि कुरान बनाने वाला कोई अरब 
के रहने वाला है और अपनी भाषा सुन्द्रतासे बोलने वाला 
है | कुरान में भाषा सौन्दये के अतिरिक्त और कोई विद्या 
की बात नहों है कि जो उसके उतरने से पहिले विद्यमान 
न हो कुरान के कर्ता ने दावा भी उसी बात का किया 
है.कि यदि तुम सच्चे हो तो एसी एक सूरत बना 
लओ । उस गाते से तो यह सिद्ध होता है कि उस 


कुशन की छानवीन । पृ 


समय में मुहम्मर साहब बड़ी सुन्दर भाषा में बोलने वाले 
थे | हमारे मुपलमान दोप्तोंने हतरत मुहम्मद साहवको, 
जो हारे विचार में कुरान के कत्ता हैं उम्मो ( बेपढ़ा ) 
सिद्ध किया है। परन्तु उनके इस कथन से कुरान को 
ईश्वरीय वाक्य नहीं कहा जा सकता | क्योंकि हज़रत 
अरबी भाषा से भले प्रकार परिचित थे। जिस प्रडार 
आज कज्ञ के देहती ओर लखनऊ के मूख निव्राप्ती भी 
सुन्दर भागा बोल सकते हैं। इस बात में आर शहरों 
के साधारण पढ़े लिखे भी उनकी वरावरी नहीं कर 
सकी । फिर मुहम्पर साह जो अरब के सबसे बड़े 
शहर मक्का में पंदा हुए थे | जिनके मां बाप बड़े मके 
के मन्दिर के पुनारी थे, ओर जिनको हर समय एऐपे 
मनुष्यों से बोलने का काम पड़ता था जो वहां प्रतिष्ठित 
से भतिष्ठित गिने जाते थे। ऐसी अवस्था में सुन्दर भाषा 
का बोलना कोई मोजज़ः ( चमत्कार ) नहों हो सकता । 
जिन मनुष्यों ने पडजाब की एक कहानी-हीरा ओर 
रांका का किस्सा, जिसको वारिस शाह ने बनाया हें, 
पढ़ा है वे बतलाते हैं कि पञ्जाबी भाषा को उत्कृष्ठता 
की यह पगक़ाष्ठा है। परन्तु इससे उसका इलहामी 
( ईश्वरीय वाक्य ) होना सिद्ध नहीं होता, जब तक ऊि . 
उसका विषय ऐसा न हो कि भिनके विश्वा सम्बन्धो 


दर कुरान की छानबीन । 


विचार ईश्मर वाक्य कहाने के अधिकारी हों। हमारे 
बहुत से मित्र कहदेंगे कि बारिसशाह ने केवल एक हो 
अ'श वणणन किया है किन्तु कूरान में वहुत सी आतें 
इश्वर का वाक्य कहाने योग्य हैं, जैसे मूर्ति पूजा निषेध 
आर “एकमेवा द्वितीय ब्रह्म” का उपदेश | परन्तु 
एस दोस्तों का कथन किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता 
प्रथम तो कुरान में बहुत सा भाग पुराने किस्सों से भरा 
हैं जिसको मुहम्मद साहब ने अपनी यात्रा में, जब कि 
वह नोऊकरी की अवस्था में शाम आदि इसाई देशों में 
जाया करते थे सुना था। इस भाग को तो इलहाम से 
कोई सम्बन्ध ही नहीं होना चाहिये | दूसरे हिस्से में 
एसी आज्ञाएं हैं जिनका सम्बन्ध केवल मुहम्भद साहब से 
हैं अथाव्‌ उनके ही लाभ की बातें हैं। जेसे जब मुहम्पद 
साहब को अत्यन्त दुःख पहुँचा । तब आयशा को कल॑ंक 
से बचाने के लिये यह आयत मुसलमानों के कथनानुसार 


उतरी । 


जिसकी चर्चा कुरान की मन्जिल ४ सिपारह १८ 
सुरतुल नऊर में आई है । इस हत्तान्त को शाह अब्दुल 








नोट-- कदर की रात में फ़रिश्तों का हतरना बतलांने से वह स्पष्ठ है कि 
और शात में फ़रिश्ते नहीं उतरते । 


कुशन की छानबीन। ७ 


फादर ने हाशिये पर लिखा है। देखो लापाखाना नवल- 
किशोर लखनऊ सटीक कुरान पृष्ठ ४५२ का हाशिया नं० 
२। इसके उपरान्त तूफ़ान ( जल विप्लव ) का वर्णन 
है जो हज्तरत के समय में उठा था । हजरत आयशा पर 
यह कल्लंक लगाया गया था। पंगम्बर एक दिन जहाद 
सेलोटे आ रद्दे थे। रात को कूच हुआ, नफ़ीरी ओर 
नगाडा साथ न था। मुस्२लमानों को माता ( #यशा ) 
शोच क मोह थीं। संयोगवश पीछे रह गई | एक 
मुसलमान लश्कर से पीछे चलता था जिसने उनको 
3ट १२ रूवार बरा लिया । रबयं ऊंट की नकेल पकड़ 
कर चलता था और लश्कर में आयशा को पहुँचा दिया 
काफिरों में एक मास तक इसका चचो रहा। पगृम्बर 
भी सुनते रहे। बिना अनुसन्धान किये कुछ नहीं कहते 
परन्तु दिल में क्रद रहते थे। एक मास के उपरान्त जब 
मुसलमानों की मां ( आयशा ) ने छुना, उन्होंने वहुत 
ख माना । रोते २ दप्त न लिया । अल्ला ताला ने फिर 
यह आयतें भेजीं । 
इसी प्रकार, मुहम्मद साहब ने अपने लेपालक बेदे 
जेद की स्री मैंनब को जद के तलाक देने पर ले लिया जब 
लोगों ने उनको बुरा कहना आरम्भ किया, तब बहुत 
सी आयतें उतारली जिससे भत्येक के चित्त में यह 


षः कुरान की छानबीन | 


विचार उत्पन्न होता हैं कि कुरान शरीफ़ भी झुहम्मद 
साहब की ही आतज्ञाएँ हैं जो उन्होंने आवश्यकतानुसार 
मनुष्यों पर प्रकट कों भला ऐसी बातों को, मूखों के 
अतिरिक्त कोन सत्य पान सकता है ? इसके अतिरिक्त 
इस बात की भी यहां आवश्यकता है कि यह बात भी नानी 
जावे कि इश्वर वाक्य के लिये कौन से गुणों की 
आवश्यकता है ९ जिसमे प्रत्येक मनुष्य उसकी परीक्षा कर 
सके क्योंकि बिना लक्षण के किसी प्रकार भी यह बात नहीं 
जान हो सकती कि यह किताब ईश्वरीय हैं वा किसी 
मनुष्य को घड़नत है। इसलिए सबसे पू्वे इलहाम में ये गुण 
होने आवश्यकीय हैं कि उसके आशय वा अथों से इेश्बर 
की निन्‍्दा न होतो हो | दूसरो यह कि वह किताब अपने 
उतरने की आवश्यकता को बता सके। तीसरे यह कि 
सृष्टि के आरम्भ में हो। चोथे वह किसी देश की भाषा में 
न हो । पांचवें उसमें किस्से कहानी ओर घरेलू करगड़े जो 
किसी मनुष्य से सम्बन्ध रखते हों, न हों छटे उसमें कोई 
बात सष्टि निय मे ओर बुद्धि के विरुद्ध न हो। सातवें उसके 
विषयों में, जो उसमें वर्णन किये हों, परस्पर बिरुद्ध बातें 
अकारण पुनरुक्ति दोष और सत्यता से विरोध न पाया 
ज्वापे कम सेकम इन सात बात्तोंका इलहाम में होना जरूरीहे 


कुरान की छानयान | & 


क्योंकि इलताही किताबों में इंश्वर की मुहर तो लगी 
होता ही नहीं जिससे विदित हो जावे कि सचमुच इल- 
हायी है। हमारे बहुत से मुसलमान मित्र कहेंगे कि वे 
दक्षण आपने इलहाम के कहां से किग्रे ? तों उसका 
उत्तर यह है कि इेश्वरीय नियम से इलहाम के लिये एं से 
ही लक्षणों की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान 
से मनुष्य उसके गुणों को जानकर उसकी उपासना 
कर सकता है । यदि ईश्वर की कित्रात में ही इश्वर को 
निन्‍्दा हो तो मनुष्य किस प्रकार इंश्वर के गुणों को जान 
कर उसको उपासना करेगा ? दूसरे जब कि बिना 
आवश्यकता के कोई घुद्धिमान भो कोई काम नहीं करता 
फिर इश्वर जो सवह् है, बिना आवश्यकता के कोई 
काम क्यों करने लगा हे तोसरे यदि इलहाम का होना 
सष्टि के आदि में न माना जावे तो इलहाम की आवश्य- 
कता से इन#र करना पड़ेगा । 

या इश्वर पर अन्याय और अज्ञनता का दोष लगेगा 
जेसे कि प्रायः मनुष्य कहते हैं कि क्‍या कारण हें कि 
ईश्वर ने आदप से लेकर मूसा तक मनुष्य के कल्याणाय 
कोई पुस्तक नहीं भेजी ? यदि कहो कि कोई किताब थी 
तो उसको प्रस्तुत करना चाहिये अगर न थी तो दोष 
वेसा का वैसा ही है। उस किताब में क्या कमी थी जि 


१० कुरान की छाम्रबीन | 


को पूरा करनेको तोरेत उतरी और तोरेत से पूव संसार में 
कोनसा बचश्चान्िक सिद्धान्त नहीं था, जिसको तोरेतन बत- 
लाया! और तोरेत के समय ,से पूर्व संसार मे कोनरूी सत्य 
शिक्षा न थी जिसको ज़बूर' ने पता क्रिया और जब्‌ः में 
कौनसी कमी रह गई थी रिस्को इड्जील ने पग किया 
ओर तोरेत ज़बूर ओर इज्ञील में कया दोष था जो 
उनको मनसुख किया गया | प्रायः लोग कह देते है 
कि इह्लोल आदि पुरठकों में लोगों ने घट बढ़ा दिया 
है, परन्तु उनका यह कथन नितान्‍्त अयुक्त है। मुसल- 
मानों को उचित है कि इज्जील की बह पुश्तक जिसमें 
यह घटना बढ़ना ्व्विमान है, उपस्थित करें और उन 
बढ़ाई हुईं आयतोंकों प्रकट करदें जबतक एसी पुस्तक का 
पता म लगजाबे तवरक यह दावा न्मिल है। अगर 
कोई कहे कि कुरान में भी यह दोष £ तो झुसुरूूमान लोग 
इस का प्रमाण मांगेंगे परंतु इच्जील में न्यूनाधिकता 
का प्रमाण देने के लिये आप तेथार नहीं हैं। यह किस 
प्रकार सम्भव है कि इश्वरकी किताब में कोई मनुष्य कुछ 
मिला सके और उसका पता न मिलसके | आज तक 
शश्वरीय वस्तुओं के साथ भातुषी बरहुए गिल नहीं 
सकती । इसलिये इलहाम वही है जो सष्टि फे आरम्भ 
में हो+र मनुष्यों को सन्‍्मामे दिखाता रहे। चौथी थुक्ति, 
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कि वह हिसी देश की भाषा में नहो,इसलिये है कि हेश्वर 
पर अन्याय का दोष न लगे क्योंकि जिस देश की भाषा 
में होगा, वहां के मनुष्य उसको सरलता से पढ़ सगे 
दूसरे देशवासियों को अधिक परिश्रम करना पड़गा। 
प्रायः मौलवी लोग यह भी कहते हैं कि यदि किसी देश 
की भाषा में न हो तो लोग केसे पढ़ सकेंगे? 
उसका उत्तर यह है झि प्रथण तो सष्टि के आरम्भ में 
बहुत से देश भाषाओं का विभाग हो ही नहों सकता, 
इश्वर जिन पर जान प्रगट करता हैं वही उनको इल- 
हाम और उसका ठीऊ २ अभिप्राय भी बताता हैं जिससे 
बह ऋषि उसका नियामाजुसार प्रचार कर किसी देश 
में न होने से उसमें कोई कुछ बढ़ा भी नहीं सकता । 
पांचवें किस्से कहानी उसमें न हों। जो किताब सृष्टि 
के आदि से होगी, उसमें किससे कहानी होना ही 
सम्भव नहीं ओर जिसमें किस्से कहानी होंगे वह सूष्टि 
की आदि से न होगी, इसलिये एंसी किताब इश्वरीय 
कहाने के योग्य नहीं | इसका स्पष्ठ आशय यह हें कि 
मनुष्य बिना शिक्षा के अपने विचारों का प्रचार. नहीं 
कर सकता, ओर विना शिक्षा का बीज बोये विद्याकी पर- 
म्परा नहीं पड़ सकती, क्‍योंकि संसार में बिना कारण 
के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिये शिक्षा 


+घे कुरान को छानबीन । 


के बीज इलहाम का होना शिक्षा से प्रथम ही आवश्य- 
कीय है जिप्से शिक्षा को परशालां बन जावे | जब एक 
बार शिक्षा प्रणाली बन गई फिर फ्िसी इलहाम की 
आवश्यकता नहां रहतो, क्योंकि आजतक कोई भी 
मतुष्प बीज नहा बना सका हां बोज के द्वार। बीज 
उत्पन्न कर सकता हे | इसी प्रकार कोई भी. मनुष्य 
इ श्वर के जान में मिलावट नहीं कर सकता, ओर मिस 
में मिलावट हो जावे वह इश्वर का ज्ञान नहीं। जिस 
प्रकार इ श्वर ने सूर्य को मन्नुष्य की आंख की सहायता 
के लिये वनाया है । अव यदि कोई मनुष्य चाहे शि 
सूर्य में कुछ भिला द' तो असम्भव है। परंतु स््ये को 
मनुष्यों को आंखों की ओट में कर सकते हैं जो केवल 
आँख पर हाथ रखने से होसकता है यद्यपि प्रायः सूर्य मनु- 
प्यों की आंखों से ओट हो जाता है, परन्तु उस समय 
परमात्मा नया सूय्ये नहीं बनाते ओर न पिछले सूय् को 
रही करते हैं| निर्पन्देह मनुष्य के बनाए दीपक आदि 
की यह अवस्था अवश्य होती है क्रि वे सबंदा बदलते 
रहते हैं। जब नए प्रकार का सुन्दर दीपक तेयार हो जा- 
ता है तो पुराने ओर बुरे को रद्दी कर देते हैं । 

जिस पुस्त+ में मनुष्यों के घरेलू कगड़े और किस्से 
कहानी पाये जावें वह एक प्रकार का मनुष्यों का इति- 
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हॉस हो सकता है। उसको किसी प्रकार भी इलहाम नहीं 
कह सकते । छटे उसमें कोई बात झंड़ि नियय और 
प्रत्यक्ष के विरुद्ध न हो | इसलिये कि सृष्टि नियम इश्वर 
का बनाया हुआ है अर्थात्‌ वह ३ श्वरीय्य कमे है; और 
जो फ्रिताब इलहामी होगो वह उसका क्ञाब होगी। नेक 
आदमिपोंके कम वचन में अन्तर नहीं होता | जो मनुष्प 
कहे कुछ और जब करने का समय आये तो करे कुछ तो 
उस को अच्छा आदमी नहीं कहते। इश्वर जो सारो 
सत्यताओं का भणडार है, उसके लिये तो एसा कहना 
सम्भव हो नहीं कि उसके कर्म और कथन में भेद है । 
एक अज्ञानी मनुष्य प्रायः अपनी स्मृति की न्यूनता के 
क,रण अपनी बात को आप काटता है या एक बात को 
दुबारा कहता हे जिसका कारण उसके ज्ञान ओर स्पृति 
की न्यूनता समझी जाती है परन्तु सवेत्ञ इश्वर एंसा 
नहीं कर सकता उसके वाक्य में अकारण पुनरुक्ति और 
परस्पर बिरोध नहीं हो सकता इसलिये जिस किताब में 
परस्पपर विरोध पाये जावें वह किसी प्रकार भी इेश्वर 
का ज्ञान नहीं होसकती । अब हम कुरान को भीतरो 
बातों से सिद्ध करते हैं कि कुरान में प्रत्येक प्रकार के 


दोष पाये जाते हैं जिससे वह खुदा का कलाम तो क्‍या 
किसी बुद्धिमान मनुष्य का भी नहीं होसकता । 


१७ कुरान को छानबीन । 


पहिला गुण यह कि वह फ़िताब इेश्वर की निन्‍्दा 
न करती हो । हम जहां तक देखते हैं कुरानशरीफ के 
विषयों में ऐसे स्पष्ट शब्द विद्यमान हैं जिस से खुदा की 
निन्‍्दा होती हैं देखो कुरान-मझ्जिल १ सिपारा २ 
सूरते बक्र -- 

मज्जललजी युक्रे जुल्लाह क॒ज़न हैसनन फयु 
ज्यायफुह लहअज्य आफन कसीरतन यल्ला हो 
यकबिजो व यब खुतों चहलोहतुजऊन । 

अथातः--कौन शख्स है वह जो कज़ां दे अल्लाह 
को कर्ज अच्छा पस दुगना करे उस को वास्ते उस के 
दुगना बहुत और अल्गाह बन्द करता है और कुशादः 
कर्ता है ओर तरफ उस के फेरे जाओगे 

अब देखिये! कुरान खुदा को भी ऋण को आव- 
श्यकता वाला बताता हे ओर एंसी आवश्यकता प्रतीत 
होती है कि दुगुना देने की प्रतिज्ञा करता है आज कल 
का नियम यह है कि गवनमेन्ट तो चार पांच आने का 
ही सूद देती है और कोठी वाल बेंकर ॥) का सूद देते 
हैं ओर ग्रामीण पुरुष १॥) से ३०) तक का खूद देते हैं। 
ज्वारी लोग जिनका विश्वास बहुत कम होता है -) फी 
रुपया सूद देते हैं न मालूम एसी आवश्यकता कुरानी 
खुदा को कया पड़ी है, कि छ्ोगों में उस्तका इतना 


कुरान की छानवीन । श्प 


अविश्वास बढ़ा हे कि वह दुगना सूद देने की प्रतिज्ञा 
करता है ओर क्जं मांगता है, परन्तु फिर भी लोग 
उधार नहीं देते | इस का कारण कशाचित वह आयत 
हो जिस में खुदा को प्र करने का दोष लगाया है, 
चहीं सो खुदा का इतना अविश्वास क्‍यों ? देखो 
सूरत आज उमरान--- 
वंसकरूं व सके ८ अल्लाहें लेशल साकरीन | 

अथरेत मक्र किया उन्होंने (काफिरों ने ) और 
प्रक्र फिया अल्लाह ने अल्लाह बेहतर मक्र करने घाला 
है, पाठ+_गण ! काफिरों ने जिस खुदा को न्याग 
रफखा है, वह दफा ४१७ ताजीरात हिन्द के अपराध 
का कर्ता होगे. तो क््या आश्रय है १ परन्तु जिस समय 
कुरानी खुदा भी भजन करे तो उसका विश्वास कोन 
करे ? इसीलिये तो वह बारम्बार ऋण पांगता हैं, 
परन्तु अविश्वास के कारण मन्रुप्प उसको देन $ लिए 
तेथार नहां होते देखा ओर स्थान पर भी खुदा को 
ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी है देखो कुरान मंजिल 
७ सिपारः र२े८ सूरतुल तगावुन--- 

“इन्तुऋ्रे झुल्लाहं करन हेसनेय ज्याह 

फूछ्ो तकुम व यमाफर लकुम वल्खाहों 

शकूरून्‌ हलेंस्‌?? 


१६ कुराम की द्वानबोन | 


अर्थात यदि ऋण दो अल्लाह को ऋण अच्छा, 
दुगना करेगा उसको वास्ते तुम्हारे, ओर बख़शेगा वास्‍्ते 
तुम्हारे, और अल्जाह कृदरदान हैं अमल वाला | 

पाठकगण | देखिये कुरानी खुदा बारम्वार ऋण 
मांग रहा है और अविश्वास के कारण दुगना देने की 
प्रतिज्ञा करता है, परन्तु फिर भी ऋण देने को लोग 
तैयार नहीं हैं ज्ञात हंता है कि लोग ,खुदा के भक्त से 
डर कर उसको ऋण देने को तेयार नहीं हैं घना इतने 
बड़े सुद पर ऋण क्यों नहीं मिलता ! देखिये खुदा ओर 
स्थल पर भी ऋण मांगता ह-देखो कुरान सिपारः २७ 
सुरतुल हृदोद मन्‌-- 

८ ज़ल्लजी युक्रे जुल्लाह क़जन हंसनगन्‌ 

फर्युज्वायफ़ी हलहू अज्य आकत्‌ कसीरतन” 

अथात्‌ कौन पुरुष है जो ऋण दे अल्लाह को ऋण 
अच्छा, पस दुगना करे उसके वास्ते उसके ओर वास्ते 
उम्के सवाव व करामात । यत्रपि खुदा ने दुगना देने 
ओर सवाब आदि बहुत सी चींजों के लालच दिये हैं । 
परन्तु मलुष्यों को इस पर विश्वास ही नहीं होता-- 
विश्वास हो केसे ? जब को खुदा अपनी बातों 
को तत्काल ही काट देता है ! यदि उसकी कोई सी बात 
अटल होती तो उस पर विश्वास भी किया जाता । देखो 


कुशन की छानवीन। १७ 


खुदा मुसनक्षनों को लहांकर अपना राज्य स्थापित 
करभा जाहता है इसके स्थान में अपने रमल की 
सहायता स्थयं खुदा करता, क्योंकि वह सबवेशक्ति- 
मात था, परन्तु बारम्बार कज़ें मांगने और मुसलमानों 
को लड़ाऋर लाभ उठाने आर बात की सत्यता के लिए 
अनेक कुममें खान से ज्ञात होता है किन बह कांदिर 
मुतलक ( स्वेशक्तिमान ) है न वह सबज्ञ है, किन्तु 
उस का ज्ञान बहुत ही अल्प है। देखों खुदा अपनी 
बात को आव हैं| काटता हे देखो कुरान सिपारः सूर 
ऐ अ्रमफाल-- 

“पथ अहयो हम्मवीयों हरें जिविल भोमीनीय 
अलत्त क्रिताले है थकुम सित्र कुम वेहशम्ब्स 
स्वाविरून यशालियू में अरोप्ते बह यकुम मिन 
कुम भे आल्बि घगलिबू अलफ़्म मिनललज़ीन 
कफरूबे अभ्नहुम्‌ कोछुलू लायफ कहना? । 

अथांत्‌ ऐ नबी रगबत दिला मुसलमानों को ऊपर 
लड़ाई के अगर हों तुममें से बीस आदमी सत्र करने 
वाले गालिब आयें दो सी पर, और अगर होवें तुम में 
से ग़ालिव आयें एक हज़ार पर उन लोगों से कि 
काफिर हुए भसिस्व्त हससे कि नहीं समझते | अब 
विचारिये कि कुरानी खुदा यहां मुसलमानों को मारकाट' 


श्द्र कुरान की द्वानबीन। 


की शिक्षा देता है और साथ ही यह वरदान भी देता है 
यदि तुममें से १०० मलुष्व होंगे ओर १००० पर 
बिजयी होंगे । अब देखिये खु दा का वरदान और प्रतिड्वा 
कितनी शीघ्र भ्रसत्य होते हें । देखो, कु रान-- 

“झल आनंखक्कफ़ैफूल्लाहों अं न्‌ कुम व 
अलेस अन्न फी कुस ज्वशअ्मम्मन फ ह यकुम 
मिन कुम से अतुन रखीवरे त्विं यदलेन में 
अतेने नहंयकुम मित्‌ कुम अल फुई यरालब 
अलफेन वेहजू निलल्‍लाड़े वललाहों में झसचा 
विरनि” । 


अथोत्‌-अब तखलीफ की अल्लाह ने तुमसे, 
ओर जाना यह कि बीच तुम्हारे नातवानी है, पस 
अगर होवें तुममें से सो सत्र करनंवाले गालिब आवेंगे, 
दो सो पर, अगर होवें तुम में से दो हज्ञार गालिब 
आावेंगे तुम में से दो हजार पर साथ हुक्म खुदा के, 
ओर अल्लाह साथ सत्र करने वालों के है । 


लीजिये खुदा साहब की भी अज्ञानता प्रगट होगई। 
कि पहले तो दस के सामने एक को तेयार किया। 
जब देखा कि निबंलता है, तो दो के मुकाबिले में एक 
को तेयार किया । प्रश्न तो यह उत्पन्न होता है कि जिस 
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समय कु रानी खु दाने पहिले दुआ दी थी कि “सा होंगे 
तो हज़ार का मुकाबला कर सकोगे” | उस समय उस- 
को इस बातका जान था या नहीं कि मुझे यह आज़ा पनस स 
करनी पड़ेगी ? यदि कहां कि था तो फिर अपने ज्ञान 
के विरुद्ध एसा भूठी दुआ क्‍यों दी? क्‍या उस समय 
उसको गझुसलमानों की निबंलता का ब्वान नहींथा? 
जहां तक ज्ञात होता है खुदा को पहिले प्रतिज्ञा करते 
समय इस बात का हान नहीं था । यदि ज्ञान होता तो 
क्यों उसमें यह शक्ति न थी कि घझुसलभानों की निवेलता 
को दूर करके अपनी पहिली प्रतिज्ञा का पूरा करता ? यदि 
कहो कि यह शक्ति थी, ता पहिले वायदे को क्यों मनसृख 
कर दिया ? अगर कहो कि न थी, तो वह सबशक्ति 
मान केस हो सकता है? हमने जितने कुरान के 
बविपययों को पढ़ा हमने खुदा की निन्‍दा के अतिरिक्त 
खुदा का प्रा लक्षण कहीं भी नहीं पाया | बहु। से लाग 
कह दंगे कि कुरान ने खुदा की निंदा कहां पर 
की है १ तो उनको ध्यानपृवक विचोर करना चाहिये कि 
सब स्वामी रेश्वर को ऋण का अभिलाषी बतलाना शु 
परत्रह्म को मवकार ( धूत्े कहना ओर खुदा को अपनी 
प्रतिज्ञा को दस मिनट के उपरान्त मनसख करने वाला 
बताना, निन्‍्दा नहीं तो और वया है ! ओर भी कुरान में 
बहुत आयतें और विषय ऐसे हैं कि जिनमें खुदा की 


२० हराव को छू नयोन । 


निन्‍दा पिद्यमान हे परन्तु दिदशनमात्र कंगऋर दूप्तरे 
पतरण को आग्म्भ करते है, क्योंकि लोग इतने हं। से 
समझ जायेंगे +म दुरान इश्वर की निंदा करनेवाला हैं । 
दूसरी वात यर है कि जब कुरान का उतारना बनाया 
जाता है; उस सनय कुरान की आपरय इता थी या नहीं ! 
जहां तक विदित होगा / छुगन में ऐसी कोई नई बात 
नहों जो कुगाम से पू््ष वियातम महों हमसे बहुत से 
मोजदियों से ए. किये कि उनस5ठच ऊुराल से परदित्त 
कानसा विदधासल्वस्थी विषय ने था जिनके बतलाने 
के लिए कु गत आया ? वदत से छोगों ते तो इस के 
उत्तर ही! नहां दिया। परन्त एक दा मरेप्यों ने यह 
कहा कि सहदतदुल इत बहदत पि.लू सिफ्ात 
वहदत किलू इबंदते अथान एडप्नेना दितीसंव्रद्म, 
नतनूसमथाभय.घकेथ दृश्यते। ओर दमा फिदेश्वाऊने 
पन्‍्यु मेति, ये कुरान से पहिव संसार में न थीं। य 
टसजाम का कथन नितान्त असस्य है क्‍योंकि छुरान से 
पे बहदलकुल ज्ञाव को शिक्षा उपनिषदों में विद्यमान 
सरे श्री स्वामी शंकराचाय जी महाराज, जो, 
एऊ दी ब्रह्म के मानने वाले थे, मुहम्मद साहब से पूवे 
ए हैं उपनिषद्‌ को यह अभ्रति कि 'एकमेवाद्दितीय- 
ब्रह्म” वहदतकुल जात को सिद्ध काती हे ओर उसका 
अनुवाद कलमे का पूवोद्ध लाइला यिल्लिल्लाह हैं. 
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अथात्‌ एक ही परवरद्म है दूसरा नहीं । इसलिये जब 
कि ब्रह्म हाने की शिलज्ला प्रचलित थी तो छुगन फ 
उनरने की कोई आवश्यकता नहीं | यदि यह दाहा जाये 
कि बहदतकिल छिक्गातव के लिये कोई कुरान की 
आवश्यकता थी ता ये भी असत्य है क्योंकि कुरान से 
बढ़कर यह शिक्षा उपत्िपों में विधपान थी जेसे 
“जतत्समथम्यधिकय द्श्यते?। यदि बहा कि बहदत- 
डिल इवादत के बास्ते कुगन आया तो भी असत्य हें 
क्योंकि उपनिदद बे और गीता आदि खब ही ग्रन्थ 
एक ही इश्वर को बतलाते हैं जो सबके सब कुरान से 
बहुत पहिले के हैं। यथा “तमेबषिदि-त्वातिमुत्युमेति* 
आदि | इसके विरुद्ध कुशन, खुदा को बाहिद एक 
सिद्र नहीं कर सकता । किन्तु उसके साथ काम करने में 
फरिश्तों की एक सेना विद्यमान है, इसीलिये उसका 
नाम “रज्विलअफवाज” अर्थात फौजों का स्वामी भी है । 

कोई काम नहीं, जो कुरानी खुदा अपनी शक्ति 
से कर सकता हो किन्तु पत्येझ काम के लिये पृथक्‌ २ 
फरिश्ते नियत हैं यहाँ तक कि कुशन के उतरने तक॑ 
के लिए भी हज़रत जिब्रगईल से काम लेना पढ़ा। 
अब पश्न यह उत्पत्न होता है कि हजुरत जिवरहेल तो, 
मुसलमानों के कथनालुसार, खुदा के पास जांही नहीं 
सकते थे जेसा कि लिखा हे अगर यकसरे मृए बरतर 
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परम्‌ । फरोगे तज्नल्ली बसोज़द परम” अथांद्‌ यदि कुद्ध 
भी इससे आगे बहू' तो खुदा का प्रकाश मेरे पर जलादे । 
जब जिवर$ल खुदा तक पहुंच नहीं सकते थे तो जिबर- 
इल तक खुदा का पेगाम कौन लाया ? यदि कहो 
बहाँ तक खुदा की कुदरत से आया तो क्यों कर खुदा 
के कार्मो में फरिश्नों ओर पेगम्बरों को शरीक करते हो 
सीधे आय्ये समाज की तरह मानों की ईश्वर सर्वत्र 
व्यापक है | यद्यपि वह अपनी शक्ति से सारे काम करता 
है । मुसलमान सारे कामों में फरिश्ते आदि को 
सम्मिलित करते हैं ओर रखूलों के खुदा के नाम तो 
उनके विश्वास की नीव ( कन्मा ) में सम्पलित होगए 
हैं जो मनुष्य रसल को न मानें वह मुसलमान नहीं हो 
सकता, ओर महत्व प्रकाश करने के लिए खुदा ने 
फरिश्तों को , आदम की सिज्ञदः करने की आज्जा दी । 
जिन फरिश्तों ने आदम को सिज्ञदः किया वे सब नेक 
हो गये और जिन फरिश्तों के गुरू अजाजील ने आदम 
को सिज्ञद! करना पाप समझा, बह जाननो ( घिवका- 
रित ) हुआ । अब सोचना चाहिये कि कुरान से वह- 
दत किल इबादत की शिक्षा कैसे मिल सकती है । जो 
इश्वर के अतिरिक्त दूमरे को दण्वत्‌ करने की भान्ा 
दे बह १ सन्‍्मागे से हटाने वाला होता है । 
१ गुमराह 
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देखो कुरान सिपारह १४ सूरतुलहर--- 

“व लकुद ख़लकनल इन्सान मिन स्थल 
स्थालिम सिन्‌ हंम॑ श्म्मस्‌ नून,, 

अथात्‌ और, अलबत्ता, तत्कीक पेदा किया हमने 
आदमी को बजने वाली पट्टी से, जो बनी हुई थी 
कीचड़ सद्टी हुईं से ( यहाँ खुदा ने यह नहीं बताया कि 
सड़ी हुई कीचड़ को किस चीज़ से बनाग्रा १ क्योंकि 
मिट्टी ओर पानी से कीचह बनती है) ऊ्लि कीचड़ 
से मिट्टी बनती है । 

“बल जाजन्न खलक नाड़ो [सिन कबलो भिन्‍ना- 


रिस्छुम., हल पा 
अथांत्‌ ओर जिन्‍नों को पेदा किया इपने उसके 


पहिले इससे आग लोनकी से इस झायत से पता चलता 
है कि फरिश्ते और जिन्‍न एक ही हैं क्योंकि जिन्‍नों को 
आम से पेदा किया हे ओर फरिश्तों की उत्पत्ति का कहीं 
भी चलो नही किया हे कि थे किस घीज़ से बनाये गये ? 

बइज कोर्लख रघ्यक॑ लिल भसलायफंले इन्मी 
स्वालकुस चशरम सिन्‌ रथल स्थालिस मिनहस्‌ 


इस्मसनून । 
अथांत्‌ भर जब और कहा परवरदिगार तेरेने वास्ते 


फश्श्तों के तहकीक में पंदा करने वाला हूं आदमी को 
इजने वाली मिट्टी से नो बनी थी कीचड़ सड़ी हुई से 
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फ़हज़ा सब्बतद व नफ्रूणो पी हे मिन रुही 
फर्क ऊलह साजिदीन?” 

अथोत्‌ू--पस॒जब दुरुस्त करूँ में उसको और 
फूंकू वीब उसके रूह अपनी से बस गिर पदो वास्ते 
उसके सिजदः करते हुये । 

“फसजदल मलायकतो कुल्लहुम अजमऊन 
हतला इयबकीस ऐं पकूनम अस्सोाजेदन्ि”? 

अयथोतू--पस सिज़दः किया फरिश्तों ने सबने 
इकट्ठे, कहा ऐ इबलीस क्या है कास्ते तेरे यह कि न 
हुआ तू साथ सिज़दः करने वालों के । 

कॉलेलम अकुल्ले असजुद लेबशारिन खलक्तड़ 
सिन स्वलस्वालिस सिन हंमईेंस ससनुन!? 

अथांत कहा कि में नहीं लायक इस बात के कि 
सिज दः करू बास्ते वशर के कि पेदा किया बज़ने बाली 
मिए॒टी से कि बनी थी कोच सड़ी हुईं से । 

काछ फखसरज़ सिनहा फंइन्नक रखीखुण ज॑ 
इनम अखेक़ल लाअनसल ह जर ऋोमईीन! 

अधथांत्‌ कहा पस्॒ निकल उसों फ्स तबकीक तू राह 
हुआ है, ओर तहकीक ऊपर तेरे लानत है दिन क़यामतः 


क्क। | 
५क़ाश रच्केक अनम फियमी इस्ायोमे युव 
लत! 
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झभात्‌ कहा ऐ परवरदिगार मेरे पस ढील दे मु 
को उस दिन तक कि जिन्दा किये मा । 

“काल फ:न्‍्नक सिलन सुन ज्व रीन?”? 

अथोत्‌ कहा बस तदकीक तू ढील दिये गयों से है। 

'इतल्यायं( (मिल बकलिल सअवूम! | 

अर्थाव्‌ तफे दिन वक्त मालूम के । 

काल रड्वेत्रमा अगच्तिनी लऊजहईे घन्नभल 
छुम फिल अ>] वलडमब यनलन £म्‌ अज्ञसहइन हल्ला 
इवादक मिन हुसुल सुखलसा न? 

अथांत कहा ऐ रब्ब मेरे ब सबब इसके कि शुपराह 
किया तने मुकको अलवत्ता नौवन दूगा में वास्ते उनके 
बीच जमीन के, ओर अलवत्तः ग्रमराह करूगा में उन 
सबको । उधरोक्त सम्बाद से जो कुरानी खुश आर 
ब्रह्मव्रादियों में श्रष्ठ अथात्‌ शेतान के वोच स्पष्ट हुआआ 
स्पष्ट प्रगट है कि कुरानी खुदा वास्तव में पाप फेल्लऋर 
सन्माग अष्ठ करना चाहता या, परन्तु वेइर कोर सन्‍्चे 
पुरुष करी भी. अपने धम से च्यूत नहों होते, इसलिए 
हज्रत शक्तन ब्रह्म वेताओं में भ्रष्ट. ( शत्तान ) एक सेव 
दिवीय ब्रह्म का विश्वासी बनी रहाऔर शेष सबकरिश्ते 
बल्लुष्य पूजकः घन गये | पठकगण ! कुरान के करतों को 
इस कहानी लिखने से जो तात्मबे है वह सो' आप जाने 
बपे होंगे, फरन्तु हुछ मित्रों की इस म्रंकरश के लिखने 


२६ कुर।म को छानवीन | 


का अभिप्राय कदाचित्‌ ज्ञात न हो, इसलिये हम भो 
संत्ञेप से कहे देते हैं। यह परस्पर कासंवाद फेवल इस 
लिये लिखा गया है कि लोग पेगम्बरों को आज्ञापालन 
से इन्कार न करें, और यह न कहने लगें कि खुदा और 
पनुष्यों फे मध्य में तुप कोन हो ? इसका पता इसलाम 
के कलमे से भी मिल जाग हे जिल हाखां है 
“मुहम्भदरसू लिल्लाह”” क्या केरल मुहम्मद साहदबही खुदा 
के। ओर से भेजे हुए थे ? शेप नितने पग़म्बर आये वे 
खुदा के भेजे हुये न थे ? मुहम्मदसाइव का कुल पेगरुप गे 
को छोड़कर, यहां तक कि आदम को, जिसको, कुरान 
के कथनानुसा र, फरिश्तों से सिज्ञदः कराया, नितान्त 
छीटफर, केवल मुहम्मद साहब को रसूल बताता स्पष्ट 
बनता रहा है कि यह वाक्य कोई विशेष स्वार्थ रखने वाले 
मनुष्यों का हे । इस कलाम से सिवाय सुहम्पद साहबका 
अपना स्वार्थ सिद्ध होने के और कोई आशय नहीं 
निकल सकता हे। हमारे मित्र मोलती साहवान माय: 
कह देते हैं कि यह लेख शिक को प्रगट नहीं करता 


फिन्तु खुदा ने एक पुराना फ्रिप्सा वणैन किया है । यदि 
इस किस्से का बर्णन एक स्थल पर होता दुर्जन 


संतोष के न्याय से पान भी लेते, परन्तु कुरान में इसफी 
चर्चा पहुत स्थानों पर झाई है इससे स्पष्ट हे कि कुरान 
के बनाने वाले की यह प्रबल इच्छा थी कि लोग , इस 


डुरान ही छानवीन । २७ 


किस्से को भले प्रकार याद करलें निससे रसल की 
आज्ञाओं पे इन्कार करनेगें शेतान के समान लानतोी होने 
का भय लगा रहे | प्रथम ही इसका उल्लेख स्रतोबक्‌र 
में आया है यथा--- 

वहज क़ाल रव्बोक लिलमलायकते इन्नी 
जायलुन फिल अर्ज ख़लीफ़ा काक अत जल 
फीहा सन्‌ युफसदों फोहा वयुसफे कुदामाझ बन 
हनो सब्येहों वेहसदेक बनुकुदेसों लक कालइहसन्नी 
आलमां साला तआलसून?”! 

अयोत्‌ जब कहा परवरदिगार तेरे ने बास्ते फरि- 
श्तों के तहकोक में बनाने वाला हु वीच ज़मीन के नायब्र, 
कहा उन्होंने क्या बनाता हे बीच उसके उस शख्स को 
कि फिसाद करें बीच उसके, और डालेगालह, हमया कि 
बयान करते हैं साथ तारीफ तेरी के ओर वाकी बयान 
करने वास्ते तेरे | कहा तहकीक में जानता हु' । 


व अल्लमा आदमल भअस्माअ कुल्लहा सुम्मा 
झरदहूम अलल सलायक तें फुू़राल अम्ब ऊनी 
थे अस्माये हा उलाये इन्कुन्तु स्वादेकीन । 

अर्थात और सिखाये आदम को नाम सारे, ओर 
सामने किया उसको ऊपर फरिश्तों के भोर कहा उनको 
बताओ घमुभकको नाम उनके अगर हो तुम सच्चे । 


श्प कुरान को छानबोन | 


“काल सुमानक लाइल्मा लन इल्ला मा 
अल्लम्‌ तन इन्‍नक अन्तुल अलीसल हकीम'* । 

अर्थात्‌ कहा उन्होंने पाक है तू, नहीं इल्म हमको 
मगर जो कुछ सिखाया तूने हमको तहर्क.क तू हे जानने 
वाला हिकतत वाला । | &॥६ है 

काल या आदमो अम्बेहुस्वे अम्माये हम 
फुलम्मा अम्बाहम ये अस्मायपहिस, काल अस्त 
अकुल्लस | इन्ना आलमो गैबसमा वबातेवल #र्दे 
व आलमो मातुदूना वा कुन्तम व३ज कुलन लिख 
मलायकलिजुद्ल आदम फ़्लजद इलला इकलीसा 
अबाबस्तक बर वकान मिन अल्काफरानि, | 

कहा ऐ आदम | बताओ उनको नाम उनके 
पत्र जर बदाये उनको नाते उनके। कहां क्‍या न कहा 
था मैंने तुमको. तहकीक में जानता हू' छिया चीज़ें आस- 
मानी और ज़मीन की ओर जो जानता हू' जो ज्ञाहिर 
करते हो ओर थे तुप छिपात । ओर जब कहा हमने वास्ते 
फरिश्तों के लिज्ञदः करो वास्ते आदम के पस सिज़दः 
किया मगर शैतान ने न माना और तकव्बुर किया 
ओर था वह काफिगें से । 

ऐं घंहदत फिल जात का दावा रखने वालो | सोचो 
कि मो आंदम को सिनलदः न करे यह काफिर है। जब 
कि खुदा नहों मॉनने वाले भी काफिर हें और 


,कर न की छानबीन | २८ 


आदप को सिज॒ुदः न करने वाले भी काफिर थे तो क्‍या 
अब भी वहदत किल जात की डींग मारोगे ? यही विषय 
कुरान मंजिल २ सिपारः ७ सरते रोस। 
बलकद खलकना कुसझुन्म्‌ सव्बरन कुम्‌ स॒म्म्‌ 
वःलीलन लिल समलायक तिस्सजु दक्त आदम फम- 
7 इल्ला इबला।सा लम॒पक़ून्‌ स्‍सनस्साजदीन"' 
थात्‌ आर अल्लन्नच्ा तहकोक् पदा किया हमने 
तुमका, फिर सूरत बनाई हमने तुम्हारी फिर कहा हमने 
बास्ते फारिश्यों के सिजद। करो वाप्ते आदप को सिजदः 
किया उन्हों ने, मगर इदोस न हुआ प्विजदः करने 
बालों में से--+ 
“फ)लसा सनझ्याक अकक्‍्लाह तसजहुद जआा 
सतक्तक काल अन सेरुस्महों सलक सनी मिनन्‍्ना- 
रिन व खलकनतह सिनसीन । 
अथातू-कहा क्रिस चौंमु मे मना किया तुभकों 
न सिजदः किया तूने जब हुक्म किया मेने तुमको कहा 
में वहतर हू' उससे पद्मा किया तूने मुकको आगसे और 
पदा किया उप्को मिद्दी से-- 
“क्राल फह बित्‌ सिनहा फ़मा यकून्ो लक 
अन्त तकब्पुरा फ़ोडा फरारूज हस्मरः लित मस्सा 
बविरान? 9 


३७० कुरान की छुम बांन | 


कहा पस उतरा उसमें से पस नहीं लायक वास्ते 
तेरे यह कि तकथ्युर करे तू बीच उसके बस निकक्ष तह- 
कौक त्‌ जलीलों से है । 

“क़ालनजझुर्नी हलायो में युद्‌ अमून?? 

अर्थात--कहा दील दे मुझको कि उस दिन तककि 
कवररों से उठाये जायें । 

“कोल इन्नेक मिनल्‌ सुनज़रीन?” 

कहा तहकोक तू ढील दिये गयो में से है । 

“कॉल फयेसा लगृवेतमी लाकादनन्‍्नलहुम 
सिरातकल्‌ मुस्तकीस” 

अथात्‌ कह पस कसम है उसकी गुमराह किश 
तने झुक री अलवश्ञः बेहँगा बास्ते उसके राह तेरी 
सीधषी पर | 

पाठकगण ! इसी विषय को कुरान सिपारः २३ 
मंजि त ६ सूरते स्वाद में भी कहा है-- 

इज़क़ाल रज्बोक॑ लिनू मलायकतेइन्नी खाले- 
कुन बंशारोम्सिन्तीन । 

अथाद--जिस वक्त कहा परवरदिगार ने बास्ते 
फरिश्तों के तहकीक में पेदा करने वालाहूँ इस्सानों 
को मष्टी से । 

“फडजा सब्बेतहू थ नफूझुतो फ़ोहे मिंरुंही 
फरकंऊलहू साजदीन” । 


कुरान की छानबीन । १५१ 


अथांतू--पस जिस समय दुरुस्त करूँ उसको और 
फु कू बीच उसके रूह अपनी, जमीन में पस गिर पढ़ो 
वास्ते उसके सिजदः करते हुए । 

' फंरसल॑ज॑ंदलू समलायकतो कुल्लहुम अजमऊन?” 

पस सिनद! किया फरिश्तों ने सब इकह । 

हि 'इल्ल इयलसि स्तकवर॑ व कान मिनल्‌ 

काफिरीन”! 

मगर इबलीस ने तकब्बुर फिया और था काफिरों 
से । 

पाठकगण | आगे वही विषय है जो पीछे तीन 
जगद दिखा घुके हैं। प्रथम तो इस पुनरुक्ति को, जो 
आदम को सिनदः के लिये है, देखकर कोई विद्वाद नहीं 
मान सकता कि कुरान एक ही इश्वर की पूजा बताता है 
जब कि आदम फो न सिजदः करने वाले काफिर हें, 
मुहम्मद को रसूल न बनाने वाले काफिर हैं। कहां 
तक कहें बहुत सौ वस्तु हैं निनको कुरान ने खुदा के 
साथ विश्वास में सम्मिलित करलिया है । हमने जहांतक 
पता लगाया है उससे ग्रही परिणाम निकलता है छि 
कुरान केवल मुहम्मद साहब की आवश्यकता पूरा करने 
वाला वाक्य है। जब मुहम्मद साहब ने कोई ऐसा करे 
क्रिया मिसके कारण पब्लिक ने उनको बुरा कहना 
आरम्म किया, भट मुहम्भद साहब ने एक आयत गद्दी, 


झ्ेर कुरान को छान धीन | 


बसा कि क्रयः कुरान में पाया जाता हैं। उसका एक 
उद!हरण हम प्रस्तुत करते हें--इजरत मुंहम्भद साहब ने 
जद नामी एक मनुष्य को गोद ले लिया था, ओर 
उसका जंचद नामी एक सुन्दर ख्री से विवाह भी कर 
दिया था। एक दिन हजरत जेनब के घर अचानक 
चदय यये आर जनव को वेयरदा देख लिया। हजरत 
की तवियत भी आशिकषिजाज थी, जसा उनका ?भीवन 
चरित्र पहने से अर सारे मुसलभानों के लिये चार 
घ्वियां आर अपने लिये उनसे अधिक करने से, विदित 
ह।ता है । उन्होंने अन्दर एह“चकर उसकी प्रशंसा की। 
जनव ने जब्र यह हन एत॒ का बिचार जद से क्ल | जेद 
मुध्म्मद आाहव का सच्चा हितपरी था उसने झट जनन्र 
गे तद्वा$ ट्रदी ओर हजरत न बिना निकाह उसको 
अपनी री पना[ लिया । जब लोगों में इस ब्रावकी चर्चा 
उठो और हजरन की निन्दा धोने लगी क्योंकि यह बात 
ही इस पकार की थी | एक तो लेपालंक की ख्रौ! दंसरे 
विना नित्राह उसको ख्री वना तोना |! सबे साथारण में 
हलवस वर्यी न॑ भचती ? जब हजरत ने देखा कि लोग 
बहुत बदनाम करते हैं. तो एक आयत उतार दी--देखों 
कुरान २२ वां पार। सूरत एहभाव+-- | 
असकान- लेससिनियू वकासाशिस ,तिन्र, 
इज्कफ़दललाड़ा चरखुलतू अमरन ए मकून लहसुलू 
१हसार यहाँ से सं गाकर देखिए फिजिन्र, जीवस सू० ॥)।. 


कुरान की छा/नवीन । शेड 


खेयरतों सिम अम्रेहिम बसें था सिल्‍लाहा बरख- 
लह फ़्कृुदलाह दुलालम्‌ माोषीन । 

अर्थात और नहीं हे लायक वास्ते किसी मद मुस- 
समान के भर न ओरत मुसलमान के जिस वक्त झुकर्रिर 
करे खुदा ओर रसूल उसका कोई काम यह कि होवे वास्ते 
उनके इखत्यार काम अपने से और जो कोई नाफरमानी 
करे अल्णाह की भौर रसूल उसके की पस तहकीक गुमराह 
हुआ गुमराही ज़ाहिर ! 

“बइज॒तकूलोलिल्लज्ी अन्नमल्लाहों अले- 
हेव अन अमत अलेहे अमसिक अलेक जोजुक 
घषकिल्लाह वतुखफ़ी फ़ीनफ़्सेकमल्लाहो सुब्‌ 
दीडेव तख शन्‍ना सबज्ला हो अहक्को अन्तख्‌ 
शफुलम्भाकृद ज़ैदुन्मिनहावतरन्‌ जव्वज ना कहा 
ले कला यकून अललमोमिसीन हरजुन की अज- 
याजे अदए या एहिन्‌ इजा कृदोमिन हुनन्‍ना बत्र 
थकान अमर रुललालाहे मकूल” | 

अथात्‌ और जिस वक्त कि कहता था तू वास्ते 
उस शख्स के क्लि नियामत की हे तू ने ऊपर उसके ऊपर 
ध्यान रख ऊपर अपनी वीवी को ओर डर खुदासे । 
और छिपाता था वीच जो अपने के जो कुछ अल्लांद 
ज़ाहिर करने वाला है झौर ढरता था लोगों से ओर 


3 कुरान की डांनवोन । 


अल्लाह बहुत लायक है उसका कि डरे तू उससे पस 
जब पूरी करी ज़ेदने उससे हाजित व्याह दिया हमने 
तुक से उसको तू कि न होवे ऊपर ईमान वालों के नंगी 
बीच बीबियों के बालकों उनके के जब रफा की उनसे 
हाजित ओर है हुक्म खु,.दा किया गया। 


इसके हाशिये पर शाह अब्दुल कादर लिखते हैं- 
हज़रत ज़ेनब रसूल की फूफी की वेटी ओर कौम में 
अशराफ थी । हज़रत ने चाहा कि उनका निकाह करदें 
जद बिन हारिस से ये जद असल भरव के थे, पकड़ 
जालिम लेगया था | शहर मकक्‍के में उनको हज़रत ने 
मोल लेलिया । दस वर्ष की उम्र में इनके बाप भाई 
खबर पाकर मांगने को आये। हजरत के देने पर यह 
घर जाने को राजो नहीं हुए और हजुरत से हुज्जत की | 
इसलाम से पहिले के रिवाज के मुआफिक हजरत ने 
उसको बेटा षना लिया । हजरत जुनब और उनके 
भाई राजी न हुए | यह आयत उतारी और राजी हो- 
गये ओर निकाह कर दिया । और देखो हाशिया सुफा 
४२३ इज्रत जू नव जुंद के निकाह में आई तौ वह 
उनकी निगाह में हक्रीर जची मिजाज की मुआफिकत 
में हुई तो लड़ाई हुई | जद हजुरत से अःकर शिकायत 
करते ओर कहते थे कि इसे छोड़ता हूं। हमरत मना 
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करते थे कि मेरी खातिर से हुकको कुबूल किया है। 
अब छोड़ना दूसरी जिल्लत है । जब बार बार कमिया 
हुआ | हजरत के दिल में आया कि अगर नाचार ज्‌ द 
छोड़ देगा ते जु नव की दिलजोई बगेर इसके नहीं कि 
में उससे निकाह करू । लेकिन आुवाफिकों की बदगोई 
से भन्देशा गया कि कहेंगे कि बेटे की जोरू घरमें रवखी 
हालांकि लेपालक को हुक्‍्पर बेटे का नहीं । किसी बात में 
अल्लाह ताला ने हजरत ज्ञेनप्ष की खातिर शक्‍्खी बाद 
तलाक के हजरत के निकाह में देदिया । अल्लाह के 
फरमाने ही से निकाह बंध गया | जाहिर में निकाह की 
हाजित नहों हुईं । जेसे अब कोई मालिक अपने लॉडी 
गुलाम को बांध दे, गरज पूरी होने पर छोड़दे” 
पाठकगण | इस घटना को परे ध्यान से पढ़िये 
ओर शाह अबदुल कादिर के शब्दों को साचिये तो क्या 
यह फल नहीं निकलता कि थिना निकाह मुहम्भद 
साहब ने अपने बेटे की जोरू को घर में रख लिया | 
शाह सइहब का यह कहना था | दरअसिल “ लेपालक 
को हुक्म बेटे का नहीं? किस प्रकार ठीक मान लिया 
जावे ? क्योंकि यदि हजरत का गुप्त निकाह बंध 
जाने से पहिले ये आयतें उतरीं तो लोगों को यह विचार 
उत्पक्ष होता कि समुहम्मद साहब ने नो छुछ किया खुदा 
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की आज्ञा से किया | परन्तु यहां पर बिल्कुल ही उठाया 
मामला है, क्योंकि शादी पहिले हुई और आयतें बाद 
को उतरीं | ये सारी आयतें मुहम्मद साइब की इच्छा 
पूरी करने के अतिरिक्त ओर फिसी काम की नहीं । 
खुदाने कह ओर घुहम्मद साहब का निकाह बंधगया, 
इसका कोई प्रमाण शाह साहब ने नहीं दिया। यदि 
कोई मनुष्य निष्पक्ष होकर निश्लासु भाव से इन आयतों 
को पढ़ेगा, तो उसको अवश्य ही मानना पड़ेगा कि 
कु रान खुदा का वाक्य नहीं किन्तु मुहम्मद साहब का 
ओर कुछ उनकी प्रशंसा करने वालों की रचना है यहां 
पर इतने आत्तेप होते हैं--- 

१-खुदा ने मुहम्भद साइब का, लोगों के डरसे दिल 
में अपनी इच्छा अथोत्‌ जुंनब की शादी को छिपाना, 
प्रगट किया है । अब पश्च यह है कि जो मनुष्य पेगम्बर 
का दावा करे और लोगों के भय से डरे, उसकी बात 
के सत्य होने का क्‍या प्रमाण हे ९ 

२-दूसरा प्रश्न यह हैं कि -जब मुहम्मद साहब की 
इच्छानुसार खुदा ने ऐसा वाक्य भेजा था कि जिसके 
द्वारा जुनब ओर उसका भाई, नो विवाह से असन्तुष्ट थे, 
सन्तुष्ट होगये, उस समय कु रानी खुदा को हड्रात था या 
नहीं की ज्‌॑ नव का जो मेरे वाक्य से सन्तुष्ट न होगा । 
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कहो कि खुदा जानता या कि उससे ज्ेनब को तसल्ली 
नही होगी, भौर बह ज़ेद को, पेगम्बर झोर, खुदा के 
समभाने पर तुच्छ समभी गई तो उसने क्यों हजरत 
जेनब से ज़द की शादी कगरर अपनी दया की भी 
निन्‍्दा कराई ! यदि ये आयतें पहिले आरती और बाद 
को मुहम्मद साइब ज़ नव को घर में रखते तब तो कहा 
जा सकता था कि मुश्म्मद साहब ने खुदाका (हुक्म पूरा 
ऋररने के लिये यह कमे किया, लेकिन प्ुुहम्मद साहब 
ने जेनव को पहिले घर में डाला, जेसाकि मुहम्मद 
साहब के जीवन चरित्र ओर इन आयतों से विदित 
होता है, इत जगह पर स्पष्ट कहना पड़ता है कि ये 
सब आयतें, हुहम्मद्साइब ने, उस बदनामी को जो उस 
घटना से सब॑ साधारण कर रहे थे दूर करने के लिये, 
सवय॑ बनाई, यदि खुदा की यह इच्छा होती कि लेपाल- 
क्र की स्त्रियों से विवाह न हो तो कर लिया जाये तो 
वह तोरत में मिसको मुंसलभानों के कथनालुसार खुदा 
ने पहिले उतारा था, इस बात कीओआजझ्ा देता कि 
लेपालक बेटे द्वी स्‍त्री से विवाह करना बुरा” । इसके 
झतिरिक्त यदि मुहम्मद साहब उससे निकाह करते जो 
सारी विरादरी में होता तो यह भी कहना कुछ उचित 


होता कि लेपालकों की स्थ्रियों से विवाह कर लेने के 
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लिये ये आयतें उतरीं परन्तु मुहम्मद साहब ने तो बिना 
निकाह ही घर में डाललिया, इससे निकाह किसी प्रकार 
भी धममानुकूल नहीं होसकता, क्योंकि शरियत के अनु- 
सार जो विवाह होता है प्रथम तो बहुत से मलुष्यों के 
सांधने परस्पर की स्पीकारी होती है ओर काजी निकाह 
पढ़ाता है । अब यहां नतो परस्पर की स्वीकारी का 
कोई प्रमाण मिलता है ओर न निकाह ही पढ़ा गया। 
यदि कहो कि निकाह खुदा ने पढ़ दिया, तो इसमें प्रमाण 
क्या ? जिस समय हज्ञरत ने आयशा पर व्यभिचार का 
दोष लगाया उस समय २-४ गवाह मांग लिये | वास्तव 
में व्यभिचार चोरी भ्रादि ऐसे कम हैं जो छुपकर ही 
किये जाते हैं, जिनके लिये चार सातलियों को प्राप्ति 
बहुत ही दुस्‍्तर है| परन्तु बिवाह एक धर्पर्धेंक कर्म हे 
जो सदेव जनसमृह के सामने होता है परन्तु दोनों 
समयों पर नितान्त नियम विरुद्ध कांग्वाही का होना 
अर्थात्‌ व्यभिचार के लिये चार गवाहों को मांगना ओर 
निकाह को बिना गवाहों के ठीक सममनम पतक्तपातियों 
के अतिरिक्त और लोग फैसे उचित समझ; सकते हें ९ 


बह कुरान मुहम्मद साहब का कानून है ओर उस 
की सारी ही बातों से वह रबय॑ पृथक हैं। यदि खुदा का 
नियम होता तो कोई भी मदुष्य पृथक नहीं समभा 
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जा सकता । यह तो मुसलमान लोग भी मानेंगे कि मुहम्मद 
साहब के पास इलहाम लाते हुए फरिश्तों को किसी 
ने नहीं देखा किन्तु इलहाम प्रायः रात्रि को आया 
करते थे ओर स्वन्न की अवस्था में आते थे। जब कि 
सारी ही कुरान की आज्ञाओं से मुहम्मद साइब पृथक 
हैंती कौन बुद्धिमान मान सकता है, कि मुहम्पद 
साहब क्‍यों कुरान की आज्ाओं से पृथक समझे गये ! 
प्रषाण यह हे कि भ्थम तो सारे ही सुसलमानों के 
लिये चार स्थ्रियें विदित हुईं, परन्तु हज़रत इस 
आजा से पृथक माने गये । दूसरे--सारे ही लोगों के 
जिना निकाह के किसी स्त्री को घर में डाल लेना 
विदित नही, परन्तु मुहम्मद साहव ने शरद निक्राह के 
बिना ही हुं नव को दाल लिया तीसरे ओर लोगों की 
स्त्रियों को तलाक उपरांत बिवाह कर लेना अधिकार है 
परन्तु मुहम्मद साहब की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं 
था, डिन्‍्तु मुहम्मद साहब की स्त्रियों से निकाह करना 
कुरान में पिदित नहीं वतलाया | हमारे वहुत से 
मुसलमान भाई कह देंगे कि हज़रत की स्त्रियों से ओरों 
को निकाह करना इसलिये उचित नहीं कि वे सारे 
जुसलमानों को मां है कारण यह कि सुइम्भद साहब 


शसूल हैं । ओर मां के साथ किसी प्रकार भी निकाह 
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उचित तहीं। परन्तु उनका यह उत्तर ठीक नहीं, क्‍यों- 
कि यदि हम प्ुहम्मद साहब को पेगमबर होने के कारण 
सारे मुप्तललगानों ओर मुसलमानियों क्रा पिता समझ लें 
तो उनकी खियों को भां मानना पड़ेगा। 


एंसी अवस्था में कुल झ्ुसलमानियें कन्या का 
समवन्ध रकखेंगो क्योंकि पेगम्वर होने के कारण हजु- 
रत उनके बाप हैं। ऐसी अवस्था में वे किसी से भौ 
विवाह नहीं करसकते। परन्तु कैसा अन्याय है कि वे 
अपनी स्त्रियों को दूसरे की स्त्री बनाने की क्षज्जा से 
बचने के लिये अपने को झुसलप्रानों का बाप समझे 
परन्तु मुसलमानियें दाप न सप्रकें, कया झ्ुसलमानियें 
इजरत के संप्रदाय में नहीं हैं ! यदि हैं तो किस प्रकार 
मुसलमान हजरत के बेटे हैं वो मुसलमानियें हज॒रत की 
बेटियां हैं । यदि मां के साथ निकाह नाजायज है तो 
बेटी के साथ कहाँ ज़ायज है परन्तु हंजरत तो कुरान की 
प्रत्येक आज्ञा से पृथक हैं उनके लिये कोई नियम नहीं ? 
वह जो. छुद करलें उसके वास्ते आयतें तेयार मिलेंगी । 
शोक इस बात का है कि इतनी मोटी बात की भ्री 
झुसलमान लोग नहीं समझ पाते कि जब सारे मुसल- 
मान हनरत के बेटे हैं तो मुसलमानियां बेटियां क्‍यों 
' नहीं हुई! फिर हजरत का किसी से निकाह कराना किस 
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प्रकार उचित है | इसके अतिरिक्त और भी प्रमाण 
मिलते हैं कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है । वह सब 
हज़रत की इच्छा के अनुकूल लिखा गया है! एक दिन 
इज़रत की खरियों ने कहा कि खुदा जो कुछ भाज्ञा देता 
है वह मनुष्यों को देता है स्त्रियों के लिये कोई आज्ञा नहीं 
उसी सम्रय दज़रत ने ये आयतें उतारीं अथांत्‌ रचीं देखो 
कुरान सिपार; २२ सरतुल एइज़ाब । 

या निसा अन्तवीये मेंपाते मिन कुन्ना यें 
फाहिशेतिम छु्वानितीं युज अफलहल अजाबों 
देफ़ैन वकान जालेक झअल्लाहे यसीर । 


अथात्‌--हे बीवियो नवी की | जो कोई आते तुप 
में से साथ बेहयाई ज़ाहिर के दोवन्द किया जावेगा। 
वास्ते उसके अजाब दो बरावर ओर हैं ये ऊपर झअल्ला 
के आसान | 

चलें वकुनुत सिन कुनना लिएलाहे व रखल- 
ही कल असल सालहन नोलेहा अजरहा भतेने घ 
झालतदूनलाहा रिजकृन करीस । 

अथात--ओर भो कोह फरमावरदारी करे तुममें से 
वास्ते अल्लाः के और रसल उसके और ' अमल करे 
अच्छे, देवेंगे हम उसको सबाब उसफा दो वार ओर किया 
बारते उसके हमने रिज्क अच्छा | पाठकृसणा | इसीमकार 
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बहुत सी आयतें इस प्रकार की आगे लिखी हैं जिनमें 
खत्रियों को ओर विशेषकर नबी की स्त्रियों को उपदेश 
किया है। इन सारी आयतों के देखने से पता मिलता है 
कि जिस समय मुहम्मद साहब को कोई आवश्यकता हुई 
अआट उन्होंने खुदा के नाम से आयत उतार ली | बहुत से 
मुसलमान भाई हम से इसका प्रमाण मार्गेगे कि सुइम्मद 
साहब से स्त्रियों ने कब्र प्रश्ष किया ओर पुहंम्भद साहब 
ने ये आयतें उतारलीं। इसके उत्तर में हम कहेंगे कि 
देखो कुरान पृष्ठ ५२२ हाशिया छापाखाना नवलकिशोर 
“हजरत की एक स्त्री ने कह था कि कुगन में सब्र जिक्र 
है मर्दों का, औरतों का कहीं नहीं उसपर यह आयत 
उतरी नेक औरतों की खातिर को नहीं तो जो हुक्म 
मदों को कहा सो भोरतों पर ले आए हरवबार जुदा कहने 
की हाजत नहीं। इसके अतिरिक्त प्रायः लोग मुहम्मद 
साइत्र के घर आते और देर तक बात करते रहते जिससे 
हजरत को बहुत कष्ट होता । ओर वह उनको घरसे 
बाहर निकालना चाहते परन्तु संकोच से ओर असन्तुष्ट 
हो जाने के भय से कुछ नहीं ऋहते थे कि ऐसा न हो कि 
सम्पदाय में मत भेद हो जावे लोगों को अ्रधिक देर तक 
बेठने से रोकने के लिए, प्ल॒हम्मद साहब ने ये आयतें 


.इतारीं अथात्‌ गढ़ीं देखो कुरान तिपारः२२सरतुलएइजाव 
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थां अह थो हल्लजीन आमन्‌ लातदरखुलू 
चयुतन्नवीय इल्ला पं योज़न लकुम इलाता आमिन 
यलाकिन इज़ादो इंतुम फदखलू फहजये इस्‌ तुम 
फन्तशेरू वकामुसस्‍्ता निसीना ले सदीस इन जाले 
कुम कानलकुम अन्तो ज्रसलल्लाहे धला अन्तन्‌ 
केदद्‌ अजवाजेड सिम्बादेही झबद इहत्न जाले कुम 
कान इन्दल्लाहे अज्ञीम कान योजेन नवीयाफूयस्त 
सहा मिन्क्रुम वलला हो लायस्लहथी 'मिनल हक्के 
बइज़ास अल तो महुन्न सताअन फुसअलू हनन 
वराअ हिजाब जालकुम अतहरो ले कुम्‌ वकुलूब 
हिन्ना वका। 

अथांत्‌ अय लोगों जो रमान लाये हो मत दाखिल 
हो घरों में पंगम्बरों के मगर यह अजन्‌ दिया जावे 
वास्त तुम्हारे तक खाने के बइन्तजार करने बास्ते पकते 
उसके वे लेकिन जव बुलाये जाओ तुम, पास दाखिल 
हो, पस जब खा चुका हो बस मुतफूर्रिक हो जावे और 
मत बेठे रहो जी लगा रहने वारते २ बातों के | तहकीक 
यह काम है रजा देना नबी को | बस शरमाता है तुमसे 
ओर अल्लाह नहीं शरमाता हक बात से | और जिस 
वक्त मांगा चाहो उससे कुछ असबाब, पस मांगलो उनसे 
पीछे परदे के से | यद बहुत पाक करने वाला है वास्ते 


४४ कुरान की छानबोन | 


दिलों ठुम्हारे के भोर दिलों उनके के और नहीं लायक 
वास्ते तुम्हारे कि रैजा दो रसूल खुदा को भौर न यहकि 
निकाह करो बीबियों उसकी से पीछे उसके | कहदे 
तहकीऊ ये हैं नगदीक अल्ला बढ़ा गुनाह | प्रिय पाठक 
गण ! उपगरेक्त आयतों- ओर मुहम्मद साहब के घरेलू 
भगड़ों के प्रकरण को देखने से आपको भले प्रकार 
विदित होजाबेगा कि कुरानशसेफ सारेका सारा ही 
मुहम्मद साइब की उपयोगी बातों का संग्रह हैं । उसमें 
जहाँ कहीं खुदा की उपासना का थोड़ा बहुत प्रसम्भ 
आया है, वह इस ब्रात के लिए कि लोग ये न करें कि 
मुहम्मद साहब ने सब कुछ अपने वास्ते गढ्ा है । जहां 
खुदा का हुक्म मानना कहा है, वहीं उसके रसल मुह- 
म्मद साहब का हुक्‍्स मानना कद्दा है यह तो प्रत्येक मनुष्य 
जानता है कि कुरानशरोफ के अतिरिक्त मुसलमान लोग 
किसी दूसरी किताब को सत्य नहीं मानते, इसलिये 
खुदा के गोरव के स्थान में उसको अत्यन्त निबलता 
प्रतीत होती है। मानो वह एक पुतला हे जो मुहम्मद 
साहब के इशारों पर नाच रहा है| हम स्वयं आश्रय में 
हैं कि श्मारे मुमखमान भाई नित्य प्रति पढने पर भी इस 
बात पर कभी विचार नहीं करते, कि नहां हजुरत की 
बीबी ने कहा ख़दय मे कट आयत नाजिल कर॒दी । जहां 
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मुहम्मद साहब लोगों के घर बेठे रहने से अंसन्तृष्ट हुए, 
झट आयनें उतरने लगीं। हमको इस बात पर अविकऋ 
कादबिवाद करने की आवश्यकता नहीं है कि कुशानशरीफ 
मुहम्मद साहब की उपयोगी भआज्ञाओं का संग्रह है जिसमें 
अरब के पोलिटिकल कानून का संग्रह मी सम्मिलित है 
अथवा पुरानी घटनायें इसमें लिखो हैं इसमें शेश्वरीय 
ज्ञान होने का कोई ग्रुण नहीं है किन्तु एक हतिहास तो 
इसको कह सकते हैं हमारे इस लेख से कोई यह न समझे 
कि कुरानशरोफ में कोई बात भी अच्छी नहीं है किन्त्‌ 
इसमें जितनी बातें अच्छी हैं वे नई नहीं हैं केवल पुरानी 
किताबों से ली हुई हैं। कुरान में किस्से कहानियों का 
भण्डार तो बहुत ही है | इसके अतिरिक्त कुरान में ऐसी 
घातें भी अधिकता से पाई जाती हैं कि नो सारी की 
सागी ही विद्या और बुद्धिके विरुद्ध हैं, सत्यासत्य के 
निर्णय के लिए विद्या ओर बुद्धि के अतिरिक्त और क्या 
हो सकता है, अतः जो वाक्य विद्या ओर बुद्धि के विरुद्ध 
हो उसके असत्य होने में कोई सन्देह नहीं। और मिस 
वाक्य में कूंठ हो वह इश्वरीय वाक्य कभी भी नहीं हो 
सकता । हमारे मुसलमान मित्र हम से प्रश्न करेंगे ? कि 
कु रान में कोन सी बात विद्या और बुद्धि के विरुद्ध है 
प्रथम तो यह कि छुरान में आसमान के. विषय में जो 


४७६ कुरान की छानयोम | 


कुछ लिखा है वह विद्या ओर बुद्धि के कितना विरुद्ध है 
एक स्थल पर तो कुरान में आकाश को बुर्जों बाला 
लिखा है ! देखो कुरान सिपारः ३० मूरतअल बुरुज-«- 

“बस्समाएजातिल बुरूज” 

अथात्‌--कुसम है आसमान बुजों वाले की। दूसरी 
ज"ह आकाश फो छत के समान क्रहम है। यथा देखो- 
कुरान लिपार; १ सरतुल बकुर--- 

“अल्लजी जाअललकुसुल अंद फिराशऊे 
यस्त्माअ साअन वअजल मिनस्मसाए फुखरुज्ये 
ही मिनस्समराते रिजकुल्ल कुम फूलाले लजअल 
जिल्लाहे अन्दादन व अन्तम्‌ ताले सून” 

अथोव-जिनके किया बास्ते तुम्हारे जुमीन को 
बिछोना ओर आसमान को छत ओर उतारा आप्तमान 
से पानी, पस निकला साथ उसके फू तों से रिजक वास्ते 
तुम्हारे, बस, सुकरिर करो अल्लाह के बरापर तुम 
जानते हो । 

तीसरी जगह आसमान को जालीदार बतलाया है, 
ओर कहीं भासमान को खाल उतारना लिखा है। देखो 
सिपारः २० सूरत । 


“वबहइअस्समऊन शक्‍कत? 
अथाोव्‌-और जिस वक्त आसभान की खाल उतारी 
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जावेगी । और कहीं पर आसमान का फटजाना लिखा 
है। देखो कू रान सिपारह ३० सूरतुल । 
“बहजस्समऊन!”? 

अथात्‌ जिस वक्त आसमान फट जावबे। और कहीं 
पर आसमान का खोज़ना हे देखो कुरान सिपारह 
२६ सूरतुल । 

“फड्जन्नजूमों शशतत्‌” 

बस जिस वक्त कि तारे मिराये जाबेंगे ! और “बह 
जुस्सपारा फुरेजत” ओर जिस वक्त भासमान खोला 
जाबे । पाठकगण | कुरान में आकाश के विषय में भिन्न 
भिन्‍न प्रकार से बातें लिखो हैं, परंतु आकाश क्या वस्तु 
है यह कहां पर भी नहां लिखा। मितने फिलासफर 
आजतक हुए हैं वे आकाश के होने से इनकार करते हें 
क्योंकि उसके अथे शून्प के हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है कि क्या आक्राश कोइ सजीव शरीरधारी वस्तु 
है? जिसको खाल उतारी जावेगी, खाल तो सजीबों के 
ऊपर हुआ करती है| यदि कहो आकाश फोई सजीव 
चेतन वस्तु है तो बह जालीदार और बहुत बुजों वाला 
कैसे हो सकता है ? क्योंकि ये तो सब निर्जीए वस्तुओं 
में हो सकता है। यदि जीत रहित हे तो उसकी खाल 
उतारने से कया आशय ? हमारे मुसलमान भाई कहेंगे 


हद कुराने कौ छानियीन | 


फि तुम मलुष्य की विद्या का परमेश्वर की पिया से 
मिलान करते हो इसका उत्तर यह है कि अभी तो यह. 
बात साध्य कोटि में है कि कुरान ईश्वरीय पुस्तक है वा 
नहीं | जब तक मुसंज़भान खोग कुरान को विद्या ओर 
बुद्धि पूर्वक रेश्वरीय वाक्य प्िद्ध न॑ फरदें तब तक उनके 
केवल कथनमात्र से कुरान इेश्वरीयवाक्य सिद्ध नहीं होगा 
अबतक जितने भी नियम ईश्वरीय ज्ञान के लिये नियत 
किये गए हैं, उनमें से कुरान में एक भी विद्यमान नहीं । 
हां कुरान में प्रतिज्ञायंं तो बहुत की गई हैं परन्तु उनको 
रिद्धि करने के लिए कोई भी विद्या और बुद्धि पूब हेतु 
गृक्ति नहीं दीगई । हां सोगन्धें ( कसमें ) तो बहुत 
खाई हैं जो उसके म्रतुण्यकृत होने का पूरा प्रमाण है । 
यदि कुरानी खुदा सर्वशक्तिमान होता तो प्रस्येफ 
मनुष्य के चित्त में कुरान को विद्या का भवेश कर देता, 
परन्तु कुरानी ख़ दां तो मुसलमानों को लड़ाकर अपना 
शासन जमाना चाहता है, या इधर उधर से ऋण लेकर 
दिन कांट रहा है। उसमें अपने वाक्य को विद्या और 
बुद्धि के अनुसार सच्चा सिद्ध करने की शक्ति नहीं | 
यही कारण है कि अपनी बात को सच्ची सिद्ध करने के 
लिए सोगन्पें खाता हे या मुसलनानों को भड़ुकाकर 
तलवार के द्वारा उनको सच्चा ठहरवाता है, भला 


कुरान को छु नथोन , ४६ 


ऐसे भंनरृष्य को जो अपने फथत को व्रिधा और बुद्धि 
से लिदु न करके, ओर न स्ोगों को कोई बुद्धे की 
बात बताये हां केवल कूसमों से ओर तलवार से सच्चा, 
सिद्ध करना चाहे, कोई बुद्धिमान मन्तुष्य उ6को! इश्वर 
कहने को तेयार नहीं हृगा। इश्वर में वह शक्ति है कि 
बिना खाए वा कठोरता किए हो अपने वाक्य की 
सत्यता मत्येक में स्थिर, कर सकता है । नेते कि वेदों के 
प्रकाशक परमात्मा ने अपना ड्वान संसारी भर््रुष्षों हर 
आत्माओं में प्रकाशित किया | अब जो खोग उस 
खोज करते हैं.वे उसकी विद्या के विषय की गम्भीरता 
को जान लेते हैं उसको शश्वरीय ज्ञान मानने के लिए, 
तैयार होजाते हैं । कारण इसका यह हे कि वेदों की 
शिक्षा को प्रकाशित हुए एक अरब सचानवे करोड़ वर्ष 
बीत जाने पर भी, आज तक उसमें घटाने बढ़ाने को 
आवश्यकता नहीं हुई । परन्तु मनुष्य कृत पुस्तकें तौरेत, 
ज़बूर, इज्जील ओर कुरान २४ सो साल में इसलाम के 
कथनानुसार, तीम तो कलाम मंसूख होगए भोर कुरान 
की भो बंहुत सी आापतें जेसे पूषे तो १० काफ़िरों से . 
एक सुसंलमान का सुकाबला कराया, फिर ' उसको 
मंग्रुख्‌ करके दो के मुकाबले में एक को शा जपाया' 
पंसूख हैं गई । मानों पहिली आड्भा तोड़ दी गई । अब 


(० कुंशन की छानेधीन | 


इस अपूर्ण कंथम को, जिसमें स तो ठीक ठीक॑ जीवी- 
त्माफे शुणश का पता 'मिलता है ओर न ईश्यर के गुण 
कमे स्वभाव हो भले प्रकार बताएं गएं हैं, और नहीं यह 
बताया कि मतुष्य #िस मार मुक्ति मत्॒त कर सकता 
है, और न छुंखपूपेंक जीवन व्यतीत करने का कोई 
उफय बताया गया है। ऐस। पुस्तक बिना सोचे समके 
केसे ईश्वरीय॑ पुस्तक भान ली जावे ! कुरान की 
आज्ञाओं में एक दूसरे का खण्ठन पाया जाता है पहिले तो 
यह कैसा कि जिधर चाहो उधर ही मुंह करके नमाज़ 
पढ़ो, फिर उसका खण्डन करके पह कि काबे की ओर 
को पढ़ो अन्त में यह कहना पड़ता हे कि जिस गुण का 
होना इश्वरोय ज्ञान में आवश्यक है, वह कु रान के भीतर 
नहीं पाया जाता | इम आशय में हैं कि हमारे प्रुसलमान 
मित्र बिना सीचे बिचारे क्यों इसको इलहामी किताब 
धान पेठे ! 


परन्तु जब उस समय को याद किया जता है जब 
इस कुरान का प्रचार अरब देश में हुआ तो चित्त को 
कुड शान्ति होती है कि ऐसे लोगों में किसी क्रिताव को 
इलहामी सिद्ध करदेना कौनसी बढ़ी बात है। क्योंकि 
आज कैद के चलते पुरजे भी मूर्खों में अपनी प्रतिष्ठा 
'जभादी लेते हें । जिनको निधय नहीं वे मिर्जा गुलाम 


दुःराम डी छानबीन । ५१ 


अहमद कादयानी को देखलें कि इस प्रकाश के समय भी 
बहुत सी बातें कूंठी होने पर भो, मुसलमानों के पेगम्बर 
चन ही बेठे थे। जिस प्रकार मुहम्मद साहब की पेगम्बरी 
के कारण उनके सहायक ऊमर ओर अली आदि हुए, 
उसी प्रकार मिरत्र! जी के भो सहायक मोलवी नरुदीन 
आदि होगये जो मिरज्ञाजो के मरण के उपरान्त गही के 
अधिकारी पने | जब कि ऐसे प्रकाश के समय में भी 
भिरज़ा साहब इस्लामी पेंगम्बर बनगये तो उस अम्धेरे 
समय में ओर भरत जैसे मूख देश में जहाँ उस समय 
विद्या के सूयये के प्रकाश का चिन्ह तंकन था, घुहम्मद 
साहब जैपे .सम्यावुभ्री भर उच्च कुलोत्पक्न मनुष्य 
को जो अपने समय के सब से उत्तम लज्षित भाषी थे, 
पृतम्बर होजाना कौनसी बड़ी बात है ? जब मुसलप्र!नों 
का एक बड़ा सह लूट मार के कारण मुसलमान हो गया, 
तो अन्य देश वलात्‌ ( जबरन ) मुतलमान बनाये गये 
इसलाम तलवार का मततहत्र है, उतमें विद्या ओर बु।दि 
का कुछ भी काम नहीं बहुत लोग कहेंगे कि भरबी भाषा 
में तो बहुत सी विद्याएं पायी जाती हैं, फिर अरब वालों 
को मूख समझना कोनसो बुद्धिमानी है। परन्तु हमारे 
उन भिन्नों को ध्यान रखना चाहिये कि इस समय जे 
झरव में पुस्तकें पाई जाती हैं वे मुहम्मद साहब के उप- 


पू२ कुराण की छुजबीश | 


रान्त दूसरी भाषाओं से अंनुषाद होकर अरदी में सरिम- 
'लित हुई हैं।। प्रृहम्भद साहब,से पूथे अरब देश की बहुत 
ही बुरी अवस्था थी । ख़गमग्र सारे के सारे ही निवासी 
मूत्तिपूजदे ये। और भी बहुत से मिथ्या विश्वास 
रखते थे, यहाँ तक कि मुहम्मद साहब के पिता ही स्वयं 
मूविपूजक थे और मंक्के के मन्दिर के पुजारी थे, ओर 
मक्का उस सम्रय सारे देश की.मूर्ति पूजा का अह्ला क्र 
अन्ध विश्वास तो इतना फैला हुआ था कि जिनका 
प्रभाण कु रान के पत्येक पृष्ठ से' मिलता है। शिखर, ,बूत 
और फरिश्तों के विषय में जो कु रान में लिखा है, उस 
से समझा मासकता है कि उस समय अरब देशकी क्या 
अवस्था थी । 

देखो कु रान सिपारह २२ सूंरते फातिर--- 

“अल हंमद लिद्लाहे फ़ातिरिस्समाबाले व 
अर्ज जाइलिस सलायकतेही रुसुलन उलो अजनि 
हू लिमू मंस ना व सुलास य-रुषाअ” ६ 

. अर्थात्‌ सब तारीफ़ हैं वास्ते अब्लाह के मैं पेदा 
करने वाला आसमान और जपीनों का करने बाला 
फरिश्तों को पैग़ाम लाने वाला, बाजू वाले दो दो तीन 
तीन और चार चार | इसके हाशिये १२ अ्रबवुल् कादर 
'साहब फरमाते हैं छि गिवराश्ष के ऋः सो पर हैं। मछनों 


कुशाम की छानबीन | ५३ 


कु राती फरिरते परन्द हैं। मनुष्य नहीं । परन्तु आधे 
इस बात का है कि छः सो पर वाला निवरशाईल फरिश्ता 
मुपलमानों छ सामने झुहम्मर साहब के पास वही लाटा 
रहा परन्तु फिसो मुसलमान ने उसको न देखा, मानो 
सारे के सारे हो मुप्लमान ऐसो मोठी बस्तु को नहों 
देव सके, तो आवागमन और जीव प्रकृति के अनादित्य 
जेपे मृच्म विषय को कैपे जान सकते हैं, फरिश्तों के 
पत्ती होने का खएइन इस बात से होता है कि जंग उहुद 
में जो कुरानी खुदा ने मुहम्मर साहब को फरिश्तों को 
फोन सहायता के लिये भेनो थी, उसमें फरिश्ते घोझ़ें 
पर सवाः थे, । परिन्दों को सवारो को कोई आवश्य- 
का नहीं होती, इपलिग्रे यों तो फरिश्तों के पर होना 
अपत्य ठहरतेः हैं, या उनका घोड़ों को सभ्ारो पर आना 
सिद्ध नहों होता । सब से अधिक शोक की बात यह हें 
कि छुरानी खुराने इुरान के इलद्ामो दोनेमें कोई ऐसो 
ग्रुक्ति नहों दी फि जिसे कुरान का इक्तदापी होना 
सिद्ध हो | प्रायः यह कहा हे कि यदि तुम सच्चे हो तो 
ऐसो सरत बना लाझो । अब शिचार करने से यह विदित 
नहीं होता फ्लि.कुसनी ,़ुदा का किस सूरत से भाशय 
है ! कौनसी छत के अनुसार फसाझत ऋहता हे! 


या उसके विधा सम्पन्धी विषय को तुलना चाहता है। 


प्ध कुलान फो छमबीन-। 


क्योंकि कुरान में केषलत एंसा लिखा हे--देखो डुशन 
सिपरः २ घ्रत बकर-«« 

“बहन कुन्तुमफ़ी रोबीम्मिसम मज्जलन झला 
अवयादिन फ़तू मिसरलिम्मिरले ही यदऊ शुहदअ- 
कुम्‌ सिन्‍्दू निल्‍लाहे हम कुन्तुम स्वादिकीन" । 

अ्थोत्‌ और अगर हो तुम बीच शक के उस चीज 
से कि उतारा हमने ऊपर बन्दे के अपने, पस ले आओ 
एक सूरत मानिन्द उसकी के और पुकारो शाहिदों अपनी 
को वारते अल्लाह के अगर हो तुम सच्चे । इस भायत 
से इस बात का कुछ पता नहीं मिलता कि कुरानी 

खुदा फिस सूरत की तुलना की आयत व सरत बन 
वाना याहता है। ओर किस गुण की तुछना कराना 
चाहता है। यदि इस बात को खोल दिया होता तो 
आज तक सैकड़ों किताबें कुरान से अच्छी दिखलाई 
जातीं परन्तु यह वाक्य इस प्रकार का है जिससे 
कीई परिणाम नहों निरलता कि यदि ध्रुसलमान करें 
कि कुरान के समान फसाहत ( लाखित्य ) किसी 
किताय में सहीं है तो काशी रास ओर शैक्सपियर के 
नोटक और नाविल, भोर वारिसशाह का हीगे रांका 
पढ़ना चाहिये तुलसीदास जी को राषायंश जितनी 
फर्सीह है उसके समान ठो ,कुरात में फसाहत नहीं 


कुरान की द्वानवौन | ५५ 


दीखती ! परन्तु ऋष्निता तो यह ह कि इमारे मुसल- 
मान भित्र प्लंस्क्ृत विद्या से अ्रनभिह् हैं, नहीं तो कुरान 
से अधिक फुसीह पुस्तकें संस्कृत में उनको द्वीख पदूती | 
यदि कहें कि अरबी भाषा में नहीं तो फे क्ी का बेलुकत 
कुरान देखें, परन्तु केवल अरदी भाषा की फ़साहन 
इलहापी होने का हेतु नहीं । विद्वित होता है कि अरबी 
भाषा के कुरान की फसाहत का दावा केवल अरब 
वालों के लिये हो किया गया है नहीं तो संतार में इससे 
आप फूधीह पुस्तकें विश्रमान हैं। अगर कुरान खुदा 
का बनाया हुआ होता तो अरब बालों के ही लिये नहीं 
कहता कि एसी सूरत बना लाओो, किन्तु दूसरे देश 
वासियों से भी तुलना करने के लिए कहता । यदि यह 
कहा जावे कि “मज़मन की खुबी” के विषय में परीक्षा 
करने के लिये “दावा” किया गया है तो बहुत से लोग 
यह कहते हैं कि यह दादा केवल सुरते फरातिहा के 
लिये है, क्योंकि ऐसा मज़मून दुनिया की किसी किताब 
में नहीं हे । 

परन्तु उनका यह कहना हीकछ नहीं क्यों'फ्े प्रथा 
सी णो छुछ कयन है कुशन के कर्ता का नहों किस 
यह सारा का साध प्रकरण यजुबेद के ४० वें भध्यण्य 
के मन्‍्त्रों का भाशय रूप हे जो इंशोपनिषद् के नाम से 


पृ कुशन को नवीन | 


प्रसिद है, जिसहा !उद अनुवाद भी छप चुका है यदि 
आ्राप लोग पढ़ें! तो पता लग जायगा कि कुरान इश्पेर 
के विपय में कुछ भी नहों जानता, यदि वेदों में यह 
विषय न होता वो कुरान इतने से भी कोरा रहता | 

वेद, कुरान, इज्जील, ज़बूर ओर तोरेत से सिद्ध 
हो चुका है, इस लिये बह मज़मून जो पहिले से ही 
वेद में विधमान हो, कुरान के कत्ता का नहीं हो सकता 
अतः वह इसहामी भी नहीं हो सकता | 

कुरान में कोई एसा विषय नहीं जो कुरान से पू्ष 
विद्यमान नहीं इमको छोड़कर कि “ मुहम्मद साहब खुदा 
के 7सूल हैं और इसलिये इसकी आज्ञाओं का पालन करना 
घादिये” । और ख्ियों की कलह ओर भजझूमरट को छोड 
कर सब कुछ किस्से कहानी तोरेत, जुबर और इश्जील में 
विद्यमान है वहीं से सबके सब लिये गये हैं, परन्तु तौरेस- 
जुबूर और ,हुरांन के किस्सों में परस्पर बहुत विरोध 
हैं। हम बड़े आश्रय्य में हें कि खुदा ने जो कुद तोरेत 
में कहा है बह सत्य है वा कुरान का कहा सत्य है हथारे 
मुसलमान पित्र कहेंगे कि जब ये सारी किताबें कुरान 
के झआामे से मंसंख.होसह तो उनकी तुलना,कुशान से 
फिस भक्तार हो सकती हे ९ 


! हमारे पुस्तकालय में दूं दिनदो उपनिषद््‌मिलेगे। * 


ऋकरशंन की जानवोन। है 


कुरान प्रचलित नियय है, ओर तोरेद आदि मन्सख 
हुये नियम हैं । 
परम्तु प्रश्न तो यह है कि कादून मंसख हो सकते हैं वा 
ऐतिहासिक घना ें भी मंसख हो जाया करती हैं इसबात फो 
सब मानते हैं प्रत्येक मनुष्य अपनी आज्ञाको बदल सकताहे 
परन्तु किसी घटना के विषय में निसमें उसने साक्नी दी 
हो, इन्कार नहीं कर सकता जब तक वह सिद्ध न 
करदे कि साक्षी देते समय पागल था । इससे यह सिद्ध 
होता है कि या तो वह झूठा है उसने पहले सत्य खिख- 
वाया था, परन्तु अब उसने अपनी स्वाथ सिंद्धि के 
लिये दूसरा मूठा बयान लिखवाया है । 


परन्तु तृये बयान से पिछला बयान कूठा सिद्ध 
नहीं हो सकता | यदि हमारे मुसलमान मित्र ज़रा भी 
न्याय पर कटिवद्ध हो जानें तो दुनिया से वह अन्धकार 
जो असत्य विचारों से फेज रहा हे सारे का सारा हो 
ट्र होजादे । यद्रप्रि अख देश की अस्त व्यस्त ओर 
अस्थायी जातियों को इसलाम से कुछ लाभ पहुचा 
हो परन्तु भोर देशों के खिये तो अत्यन्त ही हानि 
कारक हुआ है। ओर कुछ नहों तो ऋूगड़ा तो होता 
ही रहेगा। परन्तु) मुसलकानों को यह तो विचारना 
चाहिबे फिः कुरान छुद। को एक देशी बताता है, ओर 


धृष्ट कुरान की छामबीन | 


एक देशी ईश्वर शे नहीं सकता | कुरान छः दिन में 
सष्टि को उत्पत्ति बतलाता है और सातवें दिन खुदा 
को अशे पर जिठाता है। कहां पर 'छुन! कहने से दुनियां 
की उत्पत्ति बताता है। चाहे सवे साधारण इसझो एक 
तुच्छ बात समझें क्द्वान लोग इसको विद्या के विरुद्ध 
सममभते हैं, ओर खुदा को भी सातवें दिन विभाग की 
आवश्यकता होने से विकारी सिद्ध कर दिया । 
इसके अतिरिक्त कुरान ने यह नहीं दिखलाया कि 
उन छ; दिनों में प्रथय दिन क्या बनाया यदि कहो ये 
बातें तोरेत में आ चुको हैं। यह किस्सा वहीं से ले लेना 
चाहिये | तो तौरेतपें अशे पर चढने की चच।| नहीं है, 
र कुरान में है| ये वा। काई खुदा की आज्ञा नहीं जा 
कि मनसूख हो गई हो किन्तु यह तो एक घठना का 
वर्णन है इसमें विरोध होना दोनों में से एक को भूठा 
सिद्ध करता है । दूपरे इब्जनोल वालों का भबूत 
( विश्राम का दिन ) रविवार है, परन्तु कु गन के 
मानने वाले विश्राभ का दिन शुक्र ( जुमा ) ढहराते हैं| 
अब प्रश्न यह है कि दोनों में से ठीक २ विश्राप का 
दिन कौन सा है? अन्यतः भत्येक घटनामें, जो कुशन ने 
पुरानी ठिताबों से लो है, छुद न कुछ भन्तर अवश्य 
है, जिससे सिद्ध होता है कि क्‌ गन के कर्ता ने जो 
बुराने किससे सुने थे वे सर जिख दिये और अपनी 
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प्लोग्यवा जतलाने को छुछ बातों में भेद भी कर दिया 
परम्तु यह न सोचा कि दो विरुद्ध बातें सध्य नहीं शो 
सकतीं, मत्युत उस समय सत्य हो सकती हैं कि जब उस 
के साथी एक सा ही वर्णन करें| 

जहांतक खो न की गई वहांतक यही सिद्ध हुआ 
कि न तो कुरान की आवश्यकता ही प्रतीत हुई और ते 
उसमें इलहामी दोने के गुण ही पाये जाते हैं। केवल 
घुसलमान भारयों ने पदिले तो तलवार ओर लालच से 
स्वीकार किया है। क्योंकि मुृहम्पद साहवथ के जीवन से 
आर उस लूद मार को बांट के कर ड़ों के देखने से, जो 
मुहम्भद साहब $े समग्र में हुए इस बात का पूरा पता 
मिलता है कि उस समय जितने लोग लूट मर के वास्ते 
मुसलपान हुए उसका दशतव्रां भाग भी तो भ्मे के 
तत्व को जान कर नई हुए । 

अब बहुत काल तक मुसलमानी मत में रहने से 
हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा पत्तपात से जकड़ लिया 
है कि कुरान ओर प्रेग म्वरों को लिद्धि के लिए खुदा तक 
पर दोपारोंपण करने को तेयार हैं। यहां तक कि कुसन 
में जो कुरान के कसा ने हनज्षारों कमें खाई हैं और 
कुरान की सच्चाई को सिद्ध करने का यत्न किया हैं 
उन कसमों के खाने का भी दोष परमेश्वर के पवित्र नाम 
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प्र लगा दिया । ओर यह महीं सोचा/-कि जिस  खुरा मे 
सय की उरपत्ति ओर उसेके प्रकाश का जान बिना 
किसी कसभ र्ाए. कर दिया, जिसने अुत्यु का मेष 
प्रयेह प्राणी के चित में उन्पन्त करके उतके अंभि- 
प्रान को तोड़ दिया, जिसकी शक्ति के आधोन रहकर 
प्रत्येक परमाणु झपनो २ फरये कर रहा है, एंसे सर्व 
शक्तिमान को आने कथन को सन्‍्यता के लिए फसमें 
खाने की आवश्यकता होती, अपने कथन को सत्यता को 
संतारी मनुष्यों में न जमा सकऋता | उसफो मुसलमानों 
को लड़ाकर अपना काम चलाना पढ़ा | सं स्वापी को 
ऋण लेने की आवश्यकता बतज़ाने वाला क्या बुद्धिमान 
हो सकता है ! ख़ुदा पर “प्रक्र! का दोष लगाना:। यहां 
तक कि वह कौन से दोष हैं जो छुरान ने खुदा पर न 
लगाए इसलिए मुप्तज्॒मान' मित्रो | यदि सचप्रुच एक 
खदा की उपासना का विचार रखते हो, यह मुरूय उद्े- 
श्य है कि थे मनुष्य पूरा ओर मतुष्यथात फ्रे भंडार से 
हाथ उठाकर, ओर बुद्धि से जो अनुष्प के सुधार के 
लिए दी है सत्वध्म का ग्रहण करें । । 

सड़में का सम्बन्ध, केवस़ मलुष्यों की आहमा हृदग्र 
और ईश्वर से है उसमें किसी दूसरे भनुष्य की सहपत्ा 
की आवश्यक्रता नहंं। उसमें किसो सलागिक, श्वरतु 
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कौ आवश्यकता है हज्ज आदि की जितनी बातें हें वे 
सब भनुष्यों के बनाएं दकोसरों हैं ईश्वर सब जगह ओर 
सब झोर विद्यमान है जहां सच्चे नी से उसकी उपासना 
होगी वहीं कत इंत्यता होगी। भूंठे दिलसे पेगम्बर 
को मानकर काबे की ओर बैठकर नमाज़ पढ़ने से कोई 
लाभ न होगा यदि ईश्वर की स॒ष्टि के साथ सद व्यय 
हार किया जावे और उसके दिल की हाथ में लिया 
जावे तो उससे जितना पुण्य होता है वह जहाद के करने 
से, जिससे संसार नष्ट होता है, लाख जगह भच्छा है। 
जबकि खुदा, ने ही उन के दिल १२ मुहर करदी हो तो 
आपके कह देने से ओर जहाद के करने से वे किस 
प्रकार ०३३३ बन सकते हैं | कुरान के अनुसार मनुष्य 
फर्म करने में स्वतन्त्र नहीं है और जो कमे करने में स्व- 
तन्‍्त्र नहीं,, किस प्रकार पुण्य ओर पाप का भागी 
हो सकता है । देखो कुरान घ्िपारह १ सुरतुल बकर | 


( इश्चल्लजीन कृफसू्सबाऊन अलाहेम अअ- 
उज़र तहुम अम लम तुम्‌ ज़िर छुमल योभिनन!? 


अथाब--तहकीक जो लोग कि काफिर हुए बराबर 
है ऊपर उनके दग्मा डराया तूने उनको और क्या न 
टगया तूने उनको नहीं इमान लावेंगे। 
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“ख़ल हक की" कुलूवे हिम बल! शसमे- 
अहिम्‌ व अध्रवारेहिमू गिशावः प लहुम 
अजाबुन ऋअजीम ।” 


झथांद मुहर की भन्जाह ने ऊपरदिलों उनके के 
और ऊपर कानों उनके ओर ऊपर आँखों उनके के 
परहद है, भर वास्ते उनके अजब है बढ़ा हे मुसल- 
मानों | जरा जिचारो कि जिन को खुदा ने काफ़िर बनायों 
और उनके दिल पर खुदा ने मृदर करदी अब वह किप्त 
प्रकार कुफ़ को छोड़ सकता है १ क्‍योंकि उनका तो 
अपने दिलपर कोई अधिकार ही नहों जैसा खुदा ने 
बना दिया है बस बन गये । यदि वे स्व॒तन्त्र होकर कुछ 
करते तो किस प्रकार दोषी भोहो सहते थे, परन्तु 
खुद ने उनको काफ़िर बनाया स्त्रयं ही मुहर भी 
लगा दी, स्वयं ही उनके मारने की भाज़ा मुसलमानों 
को देदी। क्या कोई न्यायप्रिय इसको खुदा का 
कलाम मान सकता है? फभो नहों। हेश्वर एंसा 
अन्यायी नहों कि स्वयं ही मनुष्यों को कुकम करने थे लिये 
मनुष्य के हृदय को घुरा बनादे ओर रवय॑ ही दण्ढ दे । 
आल कल जितने मनुष्य धमम भ्रष्ट हैं, कुरान को इस 
आयत के भनुसार तो उनहें खुदा ने बनाथा है ! देखो 
कु.रानी ख॒दा लोगों से ठट्टा भी करता हैं! देखो ढुरान 
सिपारः १ सूरतुल बप.र--- | 


कुशने की धांग बांन | हर ६३ 


झत्ला इंसमान पझऊसस थय भदारंय मन 
धलनिसारहस यह समून 


अर्थात्‌--अल्लाः ठट्टा करता है उनको और खेंच 
ता है उनको दीच सरकशी उनकी के | प्रिय मित्रगण | 
कुरान के उपरोक्त लेख से आपको विदत होगया होगा 
कि कुरान एसे मलुष्य का कथन है कि जो ठह्ा करता 
है पक्र करता है, ऋण मांगता है, कसमें खाता है 
अतिज्ञा करता है, ए_ुंसरूमानों को लड़ाफर लाभ उणता 
है और पशु पत्ञी आदि और मलुष्यों को मार डालने 
की भाज्ञा देता ई । ऐसे को हमारे मुसलमान भाई 
खुदा सममें तो उनकी इच्छा है मृत्यु सर पर सवार हे 
संसार की सारी वस्तु अनित्य हैं केवल धमे ही काम 
झाने वाला है यदि हम अपनी अज्ञानता से इस पे 
पथ से भटक गये तो हमसे भधिक अभागा कोन होगा १ 
उठो प्यारे घुमलमान भाइयों [ सोचो, विचारो विद्या 
और बुद्धि से सत्यामत्यकी खोज करो । परमात्मा के 
नित्य नियम की जांच करो, उनके अनुकूल चलने के 
लिये स॑सारी रुकावटों का भय मत करो । सत्यता पर- 
मात्मा को प्यारी है। दयालु उसका नाम है। पस ओर 
सस्यता मनुष्य की उम्नति का कारण है। भ्रम से 
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मनुष्यों को यदि हानि पहुँचे तो वह धरम मजुष्य का 
बनाया हुआ है। 

रेश्वर की झाज्ञा वही है जिसमें सारे प्राणियों पर 
दया ही । दूसरों को दुःख देकर स्वयं अपना पालन 
करना मनुष्यता से गिराने वाला कम है। इश्वर सबे 
व्यापक और सवोन्तयांमी है, उसको सभा में न साक्ति- 
यों की आवश्यकता हैं न वहीखाते की, किन्तु सारा भेद 
स्वयं ही जानता हैे। इसलिये उसके कामों में किसी 
मनुष्य को या फरिश्ते को सम्मिलित करना उचित नहीं 
हैं बह अपनी शक्ति ओर स्वभाव से न्यायकर्ता ओर 
दयालु है | उसके काय्ये में हस्ताक्षेप करना पाप है! न 
बह क्रर है न वह क्रोधी है; किन्तु न्‍्यायमृत्ति है। उसके 
आश्रय से मनृष्य अपने अभीष्ठ को सिद्ध कर सकता 
है। किसी संसारी मनुष्प को उद्धार्क बनना ईश्वर के 
न्याय का नाश करना है जो असम्भव है | 

इनि शम ॥ 


हमारे यहां की छपी पुस्तकें । 
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१॥) न्याय दश्शन 

१) सांक्य दशेन 

१॥) वेशेषिक इशंन 

३) योग दर्शन 

२) अशछ्ोपनिषद्‌ 

१) बैदिक विवाह आदर्श 
१) वेदिक धर्म और इस्लाम 
॥) अआ्ाय्यंप्षाचली यानी त्यो- 
हार पदुतों दुसणा भाग 

॥॥) झआार्य्य पर्च पद्धनी प्रथम 
भाग 

॥) घिचिन्न क्षीचन मोहम्मद 
स्वदियत घरका कच्चा चिट 
॥) मोहम्मद साहिब जीवन 
चरित्र 

॥) शुद्ध नामांवली 

१) भी कृष्ण जीवन चरिश्र 
१) बाला बोधनी ४ भाग 

॥) शाल सत्याथ प्रकाश 

।) बाल मुलुस्खति 

“) चरम शिक्ता प्रथम साय 

|) घर्म शित्ता द्वि० 

“| ऐेसलाम विगुल 


|” थवनमत परीक्षा 
“)॥ स्वर्ग में सबजेक्ट कुमेटी 
।)) स्वर्ग में महासभा 
ल्‍) धायीनोपनयन पद्धती 
| ।) पुृणण परीक्षा 
>) झाय्यं हिन्दू नमस्ते का 
अनुसन्धान 
| १) देश दिवाकर' 
॥) मेरी जेल यात्रा 
। १ योगिरांज श्रीकृष्ण 
#>) भीष्म पितामदद 
॥>) बेजमिन फ्रंकलिन 
“ ॥ सुजानन्द सरस्वती 
5) हेकीऋत राय धर्मा 
“) हिन्दुओं की छाती पर 
जहरीली छुरी 
2) चंचल कुमारी 
॥) संन्तान शिक्षक 
" घरेलू चिकित्सा 
॥) सीता चरिन्र छुटा भाग 
&) भोदू जाट एक डाक्टर 
पादरी साहिब का मुबरादसा 
१॥) ध्यान योग प्रकाश 





देदिक पुरतकालय, मुरादाबाद । 


खीज्ञिये! शीघज्ता कीजिये! जरूर प्रादक बनिये !!! 
श्र साप्ताहिक पत्र- 
५३४७2: ०):४€&५६<* 
जरूद मेगाइये सम्पादक पं० नरदेवशाद्री 
सल्य २॥) सालाना। | 
इस पत्र में सामाजि राजनेतिकक उत्तम 
लेख व कवितायें ओर देश विदेशों के ताजे 
समाचार किसानों ओर व्योगारियों के सम्बन्ध 
में भी बहुत कुछ मसाला रहता है। स्त्रियों के 
लिये शट्टूर मुख्यपत्र है। जो हमारे यहां को 
छपी पुस्तक एक दम ७) की ख़रीदेंगे उनको 
शह्टर साल भर तक मुफ़्त दिया जायगा। 
सेनेजर शझ्ल्‍नर- | 
बेदिक पुस्तकालय मुसंदाबाद। 


